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निवेदन 


संसार के सत्‌ पदार्थं जड ओर चेतन इन दो स्थ भागो मँ विभाजित है । चेतन जड से 
तथा जड चेतन से प्रभावित होता है । विरोषता यह है कि ड्द्ध चेतन परन तो जड अपना प्रभाव 
डर सकता है ओर न चेतन । पर जड चाहे शुद्ध दो या अङ्युदध, जड ओर चेतन दोनो से प्रभावित 
होता रहता है । चेतन अनादि काक से जड्बद्ध अत एव अरुद्ध है । ओर इसी अशुद्धता के कारण 
उसमे काम क्रोध मान माया रोम राग द्वेष आदि असदुतरृत्तियो का उदय होता है । इन सभी वृत्तियो 
का अयिष्ठान कामदहै। कामके जीत ठेने पर रोष दुघ्रेत्तिो अपने आपक्षीणदहो जाती है। ओर 
चेतन अपनी शद्ध स्वामाविक चिन्मय अवस्था में छीन हो जाता हे । कामवृत्ति इतनी सूक्ष्म ओर गहरी 
पेटी हई हे कि इससे चिर योगी भी योगम्रष्ट होते सने गए है । व्ड्वामित्र पराशर आदि ऋषियों 
को अपनी साधनासे च्युत करना कामकादही कायंदहे। बुद्धने मारविजयकै लि ही अपनी 
साधना का अधिकतम समय ठ्णाया इस दुर्वार मार वीर को ही जीतकर जिनेन्द्र जिन कहते है | 


भारतीय धर्मो का चरम उदेदय वासनाशान्ति का है। वासनाओंका मूर अषिष्ठान कामहे। 
अतः धर्म, दन, पुराण, नीति आदि के सिवाय काल्य, नाटक, चम्पू , आस्यान आदि के द्वारा भी 
मारतीय अन्थकारो ने मानव को मुक्तिमन्दिर कीञओरञे जने काही प्रयास किया है ! प्रस्तुत अन्ध 
मे काम पराजय का युम्दर रूपक सरर सरस उपदेशपूणे प्रासादिक भाषा मे गथा गया है । अन्थ का 
महत्व साहसिक की अपेक्षा सास्छृतिक अधिक है । इसमे जेनसंस्छृति के उस मूखाधार-सम्यकः चासि 
के विकास की दिशा सुन्दर सूपो म निषूपित की ग्द है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा जन जाता 
हे | तत्वज्ञान यदि चारित्र की ददता करतादहैतो ही उसकी साथकता है । अन्थ की भाषा, शरी 
तथा बन्ध सर जीर प्रसादगुणपूणं हे । 


प्रसतुत ग्रन्थ कै प्रत्येक पहद्ध पर हस न्थ के सम्पादक प्रो° राजक्रुमारजी ने अच्छ प्रकाश 
डास हे । मन्थ को केन्द्र मे रखकर अनेक साहिविकर सुदो को खोजपूणं विवेचना की है । नागदेव 
के समय के सम्बन्ध मे अभी ओर भी उहापोह अपेक्षित है। सम्यक्छ्वकौमुदी को नागदेव कर्तृक 
होने की सम्भावना तव तफ सत्योन्मुल नही कही जा सकती जवर तक कि किसी भति मेँ उसके 
नागदेवकवरंक होने का उस्टेख न म्टि या किसी समकारीन या उत्तरकाटीन अन्थकरतता के रसे स्पष्ट 
उच्छेख न मिः जिनसे उसके नागदेवकतकलर की सिद्धि होती हो । जिस प्यसाम्य भाषासाम्य आदि 
आधारो से एेसी सम्भावना अमीकीजारहो है वे सुदृद नही है क्योकि अन्यरचित सम्यक्त्वकौमुदी 
को।सामने रखकर भी मदनपराजय मेँ उक्त साम्य आ सकते दहै या मदनपराजय को सामने रखकर 
अन्य कोई ग्रन्थकार सम्यक्तवकोमुदी मेँ उक्त समानता श सकता हे अथवा किसी तृतीय आधार से 


( श ) 


विमित अन्थकारो द्वारा दोनेंँ मँ समान अनुकरण हो सकता हे। एेसी दशा मँ अभो इस सम्भावना 
करो पष्ट करने के ठि समर्थं परमाण चपक्ित है । प्रो° राजकुमारजो परिध्रमी, दषटसम्न्न तथा उत्साही 
युवक विद्वान्‌ § । उनके द्वारा सम्पादित यह अन्थ उनकी प्रतिमा जीर परिम का अच्छा उदाहरण हे। 
उनसे आगे भी रेसे ही अनेक अन्धां के सम्पादन की आशा हे । 
भारतीय ज्ञानपीठ के सस्थापक मद्रचेता साहु शान्तिभसादजी ने अपनी सख° मातेखरी के 
स्मरणार्थं जो “मूतिदेवी जैन अन्थमाला" स्थापित की हे उस म्रन्थमाला के संसृत विभाग का यह्‌ प्रथम 
न्थ है । साहुसा० की जैनश्रदधा, जेन सष्कृति के उद्धार की अमिकषा जीर उसके सोरम का सक 
प्रसार सभी अभिनन्दनीय है। उनकी समरूपा धमंपलनी सौ रमाजी का उत्साह, का्पेरणा ए 
साहित्यिक पुरुषि इस ज्ञानपीठ की अमूल्य निधि हे । इस उदीयमान समरूप दम्पति से अनेक पेसे 
साष्छरतिक कायं होने की आसा है । 
अन्त म समाज के जिनवाणीमक्तो से निवेदन है कि वे अपने साहित्य के गौरव को सम 
ओर उपकी प्रसेक शाखा के जिस किसी भी माषा मे स्खि गए मन्थो के उद्धारक प्रयलों म सहयोग 
दे, उनका भी यथे प्रचार कर जिससे ये प्रयल सोसाह चरते रदे । 


भारतीय ज्ञानपीठ 1 --महेन्द्रमार जेन 
४ । ९) । ४७ ग्रन्थमाला सम्पादक-सस्छृत विभाग 
प्रकाश॒नःव्यय 
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६०० प्रति छषी । छागतत १ प्रति ९॥) मूल्य ८) 


सम्पादकीयम्‌ 


सात-आट वर्षं पटे की बात है । दिगम्बर जैन समाज मेँ ^्यायकुमुदचन्द्रः जसे दाशेनिक 
अन्थ आधुनिक एवं नवीनतम सम्पादन-दौटी से ससम्पादित होकर प्रकार मेँ आये । जेन समाचारपत्रं 
म इन ग्रन्थो का बडी धूम-धाम के साथ विज्ञापन हुआ ओर विद्वन्मण्डली मै इनको प्रहंसात्मक आलोचना 
भी। उन दिनं भै साहित्याचायं होने की तैयारी कर रहा था ओर साहित्य-छूजन कौ ओर तो मेरी 
बहुत पहले से परवृत्ति थी । अतः जव न्यायक्रुयुदचन्द्र परभृति घु्षम्पादित अन्थ मेरे देखने मे आये ओर 
इनकी प्ररंसा-चर्चा भी सुनने जौर पढने को मिरी तो मेरे मन मँ आया किं जेन-साहित्थ के महपूरणं 
ग्रन्थ भी क्यों न इस प्रकार सुसम्पादित होकर प्रकारा में आवं 


संयोग की बात है कि जुखदे सन्‌ १९४४ मेँ मुञ्चे मारतीय ज्ञानपीट, कारी मं काम करने 
का सोभाग्य मिख । जर अपने कार्यकर मेँ अन्य ग्रन्थो के सम्पादम्‌-फायं के साथ ही मने मदनपराजय 
के सम्पादन का कायं भी प्रारम्भ कर दिया । ईस प्रकार मदनपराजय का सम्पादन तथा प्रस्तावना के 
कुछ अश का लेखन ज्ञानपीड मे रह कर ही सम्पन्न किया गया । अनन्तर परिस्थिति व मे यहो आ 
गया ओर शेष कायं यहीं रहकर पृणं किया | 


मदनपराजय अपने सम्पादित प में पाठकों के कर-कमणोे मेँ हे | पृश्चतन्त्र जेसी सास्यान- 
ररी मेँ छख गया यह सवेभथम ^110&०"०ब1 ूपात्मक ग्रन्थ है | अथवा अपने मौरिकि खूप मेँ यह 
पहली बार ही प्रकारित हो रहा हे । 


प्रसुत अन्थगत विरोषताओं के सम्बन्ध मेँ मेने प्रस्तावना के भमदनपराजय एकं अध्ययन 
कषक अध्याय मे यथासम्भव प्रकाश डाल है। इसके साथ ही भारतीय आस्यान-साहित्य के क्रमिक 
विकास का भी कुछ ठेखा खगाया है तथा उपरभ्ध ्पकात्मक रचनाओं पर भी एक विहंगम दष्ट डी 
हे । मदनपराजय की सादिक धारा के कतिपय शब्दचित्र भी आटेखित कयि है । इस तरह 
प्रस्तावना काफी रुम्बायमान हयो गई है । परन्तु आस्या है, पास्कों के श्एि इसमें कुछ विचार भौर ज्ञान 
की सामभ्री मिलेगी । 


जन्त मेँ हम भारतीय ज्ञानपीठ काशी के जन्मदाता ओर संचारुक श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसाद 
जी जैन रईस के प्रति अपनी हार्दिक कतक्ञताञ्जरि प्रकट करना चाहते है, जिनके रनेह-पूणं सौजन्य कै 
कारण हे ज्ञानपीठ मे कायं करने का सुअवसर मिख ओर आधुनिक देरी से अन्ध-सम्पादन की दिश्चा 
मँ प्रवृत्त होने का सोभाग्य भी । 


इस अवसर्‌ पर हम उन सजनो का भी ृतज्ञतापूरवंकं नामस्मरण भ्करना चाहते है जिनके 
द्वारा हमे प्रस्तुत अन्थ के सम्पादन मँ विविधमुल सहायता प्राप्त इद । इस सम्बन्ध मँ सवेमथम श्री पर 


( १६ ) 


महेनद्रकुमार जी न्यायाचार्थ का नाम उर्टेखनीय है । जिनकी सहकर्भिता मेँ अन्ध-पम्पादन ओर संशोधन 
की बहुत सी बतं सीखने का हमे सुयोग मिखा । श्रद्धेय पं° नाथूराम जी प्रेमी ने भी समय समय प्र 
अपनी अमूल्य रचनाओं से हमे अनुगृहीत किया । श्री डटर दीरासल जी, एम० ए०) पी° एच० 
डी०, प्रोफेसर, मारिसि कटेज, नागपुर विश्छविद्याख्य तथा श्री ० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए०, डी° 
किट्‌, प्रोफेसर राजारामकलटेज, कोर्दापुर से भी हं कतिपय मूल्यवान्‌ सुन्व प्राप्त इए । श्री अगर 
चन्दरजी नाहय बीकानेर ने अपने सरस्वती-मण्डार की मोहविवेक चप तथा ज्ञानशरङ्ञास्चोपदे कौ 
पाण्डुलिपियों हमारे पस भेजने कौ करप की ओर कुछ सूचना भी | श्री व्रजनन्दन जी मिश्र व्याकर 
णाचायं काञ्ची ने हमारी कुछ शङ्काओं का समाधान किया ओर श्री उदयचन्द्र जी बी ए० स्वदश्ना- 
चायं ने हरम निर्दिष्ट साहिव्यिक सामग्री भिजवायी । इन सब सजनं के तथा जिन विद्वानो की रचनाओं 
का इस अन्थ को सम्पादित करने म उपयोग किया गया, उन समस्त विद्वानों के हम हार्दिक आभार है। 


दस प्रकार मदनपराजय के रूप मेँ जेन साहित्य की एक दधुकाय रचना को सम्पादित करके 
हमारी चिर-सचित आक्षा अशत अवदय सफल हुई, परन्तु हमे इतने मात्र से संतोष नही है । हमारी 
आन मी यह बख्वत्‌ आक्षा हे कि जेन साहित्य कौ अन्य महामूल्यवान रचने सम्पादित, आशे- 
चित ओर प्रत्याखोचित होकर जिज्ञासु साहिव्यक ससर के सामने अवं ओर उनकी सुधा-छवन्ती मेँ 
अत्गाहन से सन्तप्त विंड को शाश्यतिक चान्ति मि । 


दि जैन कालेज, 
वोत (भ) बू, प रजमार जञन न 
विजयादशमी, २००४; सा यं 


अस्ताक्ना 


१ सम्पादन में उपयुक्त सामी 


अदन पराजय े सम्पादन मं जिन प्रतियों का उपयोग किया गया है उनका परिचय इस 
प्रकार हैः- 

( १) क~यह्‌ प्रवि श्री रेखक पन्नाराङ दि० जैन सरस्वती-मवनं ्ाखयपाटन की है । प्रति 
कागज पर देवनागरी छ्पि मेँ दै । पत्र सख्या ४६ है । प्रत्येक पच कौ छम्बाह दस इच ओर चौडाई 
पोच इच है । प्रत्येक पत्र म २६ पंक्तियां है ओौर प्रत्येक पक्ति म छगभग २९, ३० अक्षर है। 
अक्षर बोचि जा सकते दहै, पर सुन्दर नहीं है । मन्थ के (तथा च, ओर “उक्तच आदि छार स्याहीसे 
ङ्खि गये द| इस प्रतिका आरम्‌ इस प्रकार दोता है - 


॥ स्वस्ति ॐ नम, सिद्धभ्य ॥ यदमरूपदपद्य 

ओर अन्त निम्न प्रकार होता है- 

इति मदनपराज्नय समाप्तमिति ॥ मूरखुसघ भटवार श्रीरलमूषण जी तदाज्ञावर्ती श्रीरामक्ीवि.पडित 
छीराम-मन्नारार-रक्ष्म। चन्द्र रामचन्द्र भमोखकचन्द्र प्रीपारूपठना्थं अङ्गीद्त श्रेयोऽथेम्‌ । 


इस छेख से प्रतीत ह्येता है कि मूखसघाम्नायौ भद्वारक श्रीरललभूषण के आज्ञापालक श्रीराम 
कोर्ति, पंडित छछछोराम, मन्नाखाङ, छक्ष्मीचन्द्र, रामचन्द्र, अमोरुकचन्द्र ओर श्रीपाङ के पदृने कै 
छ्ए इन सबके कल्याण की भावना से यह म्रन्थ चुना गया । यह प्रति कव ओर कँ छिखी गई 
इसका कोई निदेश इसमे न्दी है, फिर मी इघ प्रति का उपयोग भटररक रलभूषण के आज्ञावतीं 
शिष्यो ने किया है । इस लिए इस प्रतिका ठेखन-कार विक्रम की १७बीं सदी के छगमग होना चाहिए । 

(२) ख-यह प्रति भौ श्री रेखक पठ दि० जैन सरस्वतीभवन श्चारूरापाटन की हे । प्रति कागज 
पर देवनागरी लिपि मँ है । पत्र-सखूया ५३ ह । प्रत्येक पत्र की छम्बाई १० इंच भौर चौडाई ४३ इच 


००५ ०००८०१०५१५०. 
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१--मट्ारक रलभूपख काष्टा सध के मद्धारक ये शौर भहारक-तिसुबनकीति के पदर परं प्रतिष्ठित हए थे । 
वि° सं° १६८१ मे भ्ुनिसु्रत पुराणः के रचयिता ब्रह्कृष्सदाक्षने, जो ठषनाम वणिक का पुत्र श्रौर मगल का 
सोद्र था, रलमूषण॒ को न्याय-नाथ्क ग्रौर पुराण साहित्य म निपुण एव ादिुञ्रः जसे विशेषणो से उल्लेलित 
किया है । द° स॒निसुत्रतपुराख । इसके सिवाय श्वोडशंकारणएत्रतोयापनः श्र "कर्ण्तपुराणः के कर्ता-केशवसेन 
सूरि ने भी अपने इन दोनो मन्थो मे भ० रलमूषण॒ का उल्लेख किया दै 1 दे० उक्तं अन्थ । षोडशकारणत्रतोद्यापन 
की रचना स० १६६४ मे टद हे द्रोर्‌ ‹ कृखाम्रत पुराण की रचना सण १६८८ म } इन उल्लेखो के आधार पर 
म° रलभूषण्‌ का समय विक्रम स० की १७ वी सदी के श्रागे नदी जाता हे । 

म० रनमूषण॒ के समय से सम्बन्धित सामग्री हमारे मित्र न्यायाचायं प० द्स्वारीलालजी कोठिया ने 
पं° जुगलकिशोर जी मुख्तार शौर पं० परमानन्द जी ( सरसावा ) से प्राप्त करके भेजने की इपा की है, इस लिए 
हम इन सब के श्रनुगृहीत है | 


१८ भदनपराजय 


हे । प्रस्येक पत्र भँ १८ पंकतियां हे । यह प्रति उपछब्ध प्रतियो म भधिक शुद्ध है। किपरि सुन्दर ओर 
सुवाच्य है । इस प्रतिका प्रारभ इस प्रकार होता ह ~~ 

श्री परमार्मने नम ॥ यद्मरूपृदं 

ओर अन्त इस प्रकार होता दै - 

इति श्री जिनदेव विरचितो मदनपराजय, समक्त, ॥ सवत १९२९ कामध्ये कूखद्‌ ह चेस्थालये नेमीचन्दरेण 
ङिखितम्‌ श्री ॥ 

इस ठेख से प्रतीव होवा है कि स १९२९ मँ यह प्रति कुर्द्रह चैद्याख्य्मँ टिखी गह है 
भौर इसके छेक नेमी चन्दर है । 

(३) ग~ यह प्रति भाण्डारकर ्ओोरियण्टल रिसं इरिटश्यट पूना की है ओर इसका नम्बर 
०११५१ है । यह्‌ भरति कागज पर देवनागरी छिपि मे दै। पत्र सख्या २५; पत्र की ऊम्बाईं १२ 
इच ओर चौडा & इंच है । प्रस्येक पत्र मै २३ पंन्व्यां है ओर प्रस्येक पक्ति ठगभग ४०, ४१ 
अक्षर है ! छिपि सुन्दर ओौर सुवाच्य दै । अथ मोदोऽत्रवीत्‌, तथाच, दक्तश्च, आदि वाक्य भौर 
पद-षमूह छार स्याही मे रक्खे गये है । रति अपूर्णं है । चतुथं परिच्छेद मेँ-रे मूढ, क्षत्रियाणां 
छाथ वेहीं तक्र है } इस प्रतिक प्रारंभ इस प्रकार होता है - 

मदन पराजय ॥ ॐ नमो जिनाय नम. ॥ यदुमरपद्‌ 

( ४ ) घ--यहं प्रति भी भाण्डारकर ओ रि० ३० पूना की है । इसका नम्बर ०६ १२९५४. 
हे । यहं प्रति भी कागज प्र छ्खिी हई है ओर लिपि देवनागरी है । पत्र-संख्या २८ दै । प्रस्येक पत्र की 
ठम्बारं १२३ ईच है ओर चौड़ाई ५ इच । प्रत्येक पत मे २२ पक्तियो हँ ओर प्रत्येक पक्ति मे कगभग 
५४) ५५, ५६ अक्षर । यह प्रति सम्पूणं है । छिपि सुन्दर नदीं है । इस प्रतिर्म करटी कहीं कठिन 
शब्दो के एकाध टिप्पणी भी उपर, नीचे ओर दाङ्बाई ओर दिये हए द । अद्ध भौर अनपेश्चित 
पदो को भिटाने के छिए बहेरेके रंग का प्रयोग क्रिया गया है । इस प्रतिक प्रारभ इस प्रकार होता रै.- 

॥ श्री जिनाय नम ॥ अथ सदन पराजय मन्थ रिस्यते ॥ यदमटपदपश्च 

ओर अन्त इस प्रकार होता है ~ 

दति मदनपराज्य समाक्तमू ॥ संवत्‌ एषोनविशतिशत अष्टादश कार्तिक ष्णा अष्टम्यां आ दिस्यवासरे 
िप्यीक्रुत स्वरूपचन्द्रेण बिरारगोतर सवाई जयनगरे ज्ञानावरणी कमंक्षयार्थ ॥ श्री ॥ 

इस ठेख से स्पष्ट होता है कि इस प्रति के ठेलक विलाठा गोत्रीय स्वरूप चन्द्र है जर उन्होने 
इसे वि. स. १९१८ कार्तिक छृष्णा अष्टमी, रविवार के दिन जयपुर मेँ छिपि बद्ध किया था | 

इस प्रति के ठेखकने चि सं १९१८ मार्गीं श्ुक्छा सप्तमी, रविवार के दिन मदनपराजय कौ 
स्वयं हिन्दी भाषा वचनिका भी डिखिकर समाप्त की थी । यह भाषा बचनिका हमें श्री वाच्‌ पतन्ना- 
खाङजी अथवा दिल्छी के सोजन्य से दिल्छीसेठ का कूचा मन्दिर की प्राप हो सकी । इससे भापा 
वचनिका के कतत स्वरूपचनद्रन भरशस्ति मे विस्तार के साथ अपना परिचय दिया है, जिसे हम इस 


प्रस्तावना १९, 


प्रति के परिचय कराने के प्रसङ्ध मे लिखे । हो, यहा हम यह सकेत अवदय कर देना वाहते हैँ कि 
इस संरक्त मदन पराज्य के छिपिक्रार स्वखूपचन्द्र ओर इसकी भाषा वचनिका के कत्ती स्वरूपचन्द्र- 
दोनो एक दही थे । ओर इख प्रति क छिखने के ठीक डंढ माह के पश्चात्‌ हौ इन्होने अपनी भाषा वचनि- 
का भी सम्पूणं की थी । 

(५ ) ड- यह प्रति भद्रक महेन्द्र कोतिं शाद्च-भण्डार आमेरकी है । यह्‌ प्रति भी कागज पर 
छ्खिी हृ दै ओर लिपि देव नागरी है । यह्‌ प्रति सबसे अधिक प्राचीन ओर जीर्णं है। पत्र संख्या 
५३ हं । प्रत्येक पत्र की छन्वाई १० इच है ओर चोड़ाई ४३ इच । प्रत्येक पचर पर २० पक्तिया है ओौर 
प्रति पक्ति मँ ३२, ३३ अक्षर | प्रति के देखने ओर ल्पि के वाचनेसेद्ी उसकी प्राचीनता के 
चिन्ह स्पष्ट रीति से रक्षित होते है । यद प्रति अधिकतर शुद्ध है । इस प्रतिका भी प्रारंभ इस प्रकार 
होता है - 

स्वस्ति श्री ॥ यद्‌मङूपद्‌ ` 

ओौर अन्त निस्न प्रकार होता है:-- 


विक्रमनूपते राञ्ये पञ्चदशकश्तान्विते । 
सु (त्रि)सक्ततिमि खहितेऽरसिमनू इक पुरे राव्ये ॥ ( श्रीसूरयसेन सन्दरपते, ) 
श्रीमूकक्षे श्रीनन्याम्नाये गच्छे गिर. शुमेः भे) ? 
श्रीमनिनेन्द्रसूरेस्व प्रभाचन्द्रोऽस्ति स्स्पदे ॥ २ ॥ 
तद्‌,भ्नायेऽन्वये चारिन खडल्छावासवासिनाम्‌ 1 
कुरे श्र, पापस्यानाञ्च नरसिद्धोऽमिध संदक्‌ ॥ 
तद्भार्या माणिका सती श्राद्धगुणे शचि ॥३॥ 
तप्पुत्र श्ुद्धशीरोऽस्ति होरानाम विरुक्षण | 
तद्भार्या बाणभूनाम्नी बतशीरगुणान्विता ॥ ४ ॥ 
बारापवंतञातृभ्या सहितेन सुृष्टिना । 
तेन कम॑क्षयार्थं हि स्यागार्जितधने. मैः ॥ ५ ॥ 
शास्र ङिखाप्य ( ९ >) पात्राय दत्तं सद्‌बतधारिणे । 
जीयादाचन्द्रतार च सत्सुखावा्िकारणम्‌ ॥ & ॥ 
कुभताह सुपुत्राभ्यां जातास्यो धान्यया खिया । 
घास्य सखद्ितं पातु शरीपाइषंस्तीथनायक ॥ ७॥ 
घ्ञानवान्‌ ज्तानदानेन निभंयोऽभयदानत- । 

अन्नदानात्‌ सुखी निस्य नि्व्याधिभषजाद्‌मवेत ॥ < ॥ 


इस प्रशस्ति से प्रतीत होता है कि यह्‌ भरति द्ुकपुर राभ्य ( वतमान टोक स्टेट^ ) मेँ सू्ैसेन 
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१--योक स्ठेट की श्रतीत श्रौर वतमान धेतिहयासिक परिस्थिति को समाने के लिए हमने सिरोज निवासी 
श्रीमान्‌ दानवीर सस्दारीमलजी जेन, एम. एल. सी. (टक स्टेट ) को एक पत्र लिखा वाँ. तदनुसारं उन्होने हमारे 


० भद्‌नपराज्य 


नरे ॐ राव्यक्ार मवि स १५७३ म छ्खिी गई। ओर मूढ सघ कुन्दङकन्दाचायं के भाभ्नाय, 
तथा खरस्वती गच्छ मेँ भिनेन्द्रसूरि के पट्रूपर प्रभाचन्द्र भवर हए; जिनके आस्नायवर्ती नरसिद्धं 
( सिह ) के सपुत्र होखा ने यह्‌ प्रति छ्खि कर किसी व्रती पात्र के लिए समर्पित की । नरसिह खडिल्ला 
वास ॐ निवासी पापल्य कुक ॐ थे । इनकी पत्नी का नाम माणिका था । दोनो केदोडानामका पुत्र 
था, जिसकी पटनी का नाम वाणम्‌ था । हा ॐ बाला ओौर पवत नाम के दौ भाई थे भौर इस प्रति के 
छलानि मँ तथा व्रती के लिए समर्षेणकरतेमे इन दोनो मादो का भी सहयोग था । इस रेख से 
यह भी शरतीत होता है कि बाला की पलनी का नाम धान्या या जौर इसके कुम भौर ताह नाम केदो 
सुपुत्र मी होगये थे । 

इस प्रति भँ छ ठेसे प्य है जो अन्य किसी भी प्रति मेँ नहीं पाये जति । द्दा्हर्ण के दिए 
देखिए १ प्र॒ १५ ३ो, १७. ३२ इटो. ८ प॒ १श्टो, २९११४ इडो; २४ पू २२ इलो. २७ 
पृ ४२ इछो० । 

( ६ ›) च~-यह्‌ प्रति श्री जैन सिद्धान्त भवन आराकी है । यह प्रति भी कागज पर देवनागरी 
डिपि मे ह। पत्र-संख्या ३५ है । प्रवयेक पत्र की छम्बाईं १३ इच है भौर चौडाई ६ इच । प्रत्येक पत्र 
पर २० पक्तिर्यो है ओर प्रत्येक पक्ति मँ कगभग ५३,५४ अक्षर है । छिपि सुन्दर तथा सुवाच्य है । 
भाषा अश्यद्ध है ओर कदी कदी वाक्य के वाक्य तथा दोक तक गायब हँ । इस प्रति का प्रारभ इस 
प्रकार होता है .- 

॥ श्री सरस्वत्ये नम ॥ यद्मर्पदपश्च... .. 


शोर अन्त इस प्रकारं होता है .- 
हति भरी मदन पराजय समाप्तं । सं° १९८७ मिती आषाद शुद्धा १५ गुरूवाप्तरे तदिने समक्षम्‌ ॥ इति ॥ 


इस रेख से स्पष्ट होत। है कि यह प्रति वि, स. १९८५ आषाद्‌ शङ्का १५ गुरुवार क दिनि छिपि 
बद्ध की गई है ओर फरूत यह सबसे अवा चीन प्रति है । 


पास निम्नलिखित जानकारी मेजने की कृपा की है, एतदथं हम उनके श्ररु्दीत हे । विवरण निम्न 

प्रकार हे ~ 

टेक वि. स १००३ माध बंदी १३ ग्रमिजित न्त्र मे टोकेडे के नाम से वसायां गया था राजाधिराज 
योनल साबजीकी ग्रोर से रामसिहजी खोजा द्वारा यह क्साया गयाथा। वि स १२१८ मे रोक, टदे टलके 
जयपुर से ताल्लुक रता था । स. ११५६ मे पालमाव हृष श्रौर स १२२४ मे इस पर साऊजी व बापूजी ने 
कन्ना करिया 1 पिर नामाजी हुए त्रौर स १२३५६ मे मदेशदास ने ग्रधिकार किया। स. १५७५ मे रावरतनं 
काविज हुए ! रावरतन का पुत्र ससेन था | | 

टोके मे आज कल ६ जेन मब्दरिश्रौर ६ जिन चैप्यालय दै! ससे प्राचीनं मन्दिर चौधरियो का है, 
जो सात सो वषं पुराना दै । श्याम महाराजका मद्रि ५५० वर्षका पुराना दै न्नौर एक सन्दिर ३५० वर्ष प्रचीन है| 
वतमान मे जेन जनसख्या ५५० के लगमग है ! एक प्राचीन शाघ्र भण्डार भी विद्यमान है, परन्ठु बह व्यवस्थित 
नहो ह । 

दस विवरण मे उल्लिखित रावरतन का पुत्र वही सू्यसेन नरेश हे, जिसे राञ्यकाल मे (मदन पराजयः 
की प्रस्तुत प्रति करा लेखन हरा है । 
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(७) छ-जेन मन्दिर सेठ का कूचा देही के साक्ल-भण्डार की यहं प्रति है ¦ यह प्रति भी 
कागज पर देवनागरी छ्पि्मे हे। पत्र सख्या ६३ है । प्रत्येक पत्र की ठम्बाई १३३ इच आर चोडा 
१० इंच है । प्रत्येक पत्र मेँ २८ पक्तिं हँ ओर प्रति पंक्ति मँ ४६, ४७ अक्षर है । यह्‌ प्रति संस्कृत 
मदन पराजय की हिन्दी भाषा-वचनिकाकेखूपमें है। इसमे संसृत मदन पराज्य के सिफे दोक 
ही चद्ूतर्है, गद्य भाग नहीं। परन्तु वचनिका दोनोंकीहै। सस्रत के श्छोक बिकुल गर्त छिखे 
है, ठेकिन शोको के पहरे छन्दो का नामोर्टेखन केवढ इती प्रति की विशेषता है । छ्पि सुन्दर 
तथा सुवाच्य है । वचनिका दृढारी भाषा हे मौर सू विस्तार के साथ छिखी गह है । इस प्रति 
का प्रारंभ इस प्रकार से होता है :- 

॥ ओं सम ॒सिद्धभ्यः ॥ श्रीवीतरागाय नम ॥ अथ श्री मदनपराजय अन्थ की बाचनिका रिख्यते ॥ दोहा ॥ 
चौवीसू इषभादि जिन, सिद्ध सुनी सिर नाय । मदन पराज्ञय मन्थ की माषा करू मन काय ॥ यदमरूपद 


भौर अन्त इस प्रकार होता है - 
आगे वचनिका अन्थकार्तां का सम्बन्धं हिते ह । 


॥ दोहा ॥ देश र डाहड के विषं, जयपुर नगर महान । 


मदिर तहा बहु जिनतने, अति सनोग सिव दान ॥१॥ 
राम स्वय भूपति तहा, राज करे गुणवान । 


ताके राज प्रतापते, देश सुखी सुमहान ॥२॥ 
नगर माही जैन बहुत सुख सू वस्त महान 1 

चतुथं कार सम कार तं, पूणं होम अभिराम ॥६॥ 
तामे स्याति सगोत्र करि, शोभित जैनो खोग । 
श्रावक कल के गोत हे, चोरी जत थोक ॥४॥ 
तामे गोत्र ज है भरौ, विङ्ाला नाम प्रसिद्ध । 
ताते चिमन राम सुभ, हे गुणवान सुरिद्ध ॥५॥ 

ताके सूरतरामं अर, शूपचन्द अभिराम 1 

चभ्पाराम सु तृतीय सुत, खरूपचन्द्‌ चतु तस ५६॥ 
सरूपच्द्‌ सुभ सगतं, पायम्यानको खश । 

जेन मन्थ अचगाहना, करी ज॒ क्यु रूवरेश ॥७॥ 
जिनवर भक्ति भभाव ते, हरष वारि उर माहि । 
मदन पराजय न्थ द, द्ष्यो वचनिका ताहि ॥८॥ 
भ्य जीव या मन्थ कू, वाच पटे सदीव । 

मोक्ष मागं कू पाय कर, अमे नहीं जगतीय ॥९॥ 
तुच्छ बुद्धि मो जान कर, चूक स्ख य माहि 1 
क्ुपा क्षमा उर धार कै, शुद्ध क्रो सुषदाहि ५१०॥ 
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सवत्‌ खत उन्नी अह ! भधिक अढारा मांहि । 
माग॑द्ीषं सुदि समी, दीतवार सुखदाहि ॥११॥ 
ता दिन ये पूरण क्यो, देत वचनिका माहि । 
सकर संघ मगर करो, ऋद्धि बृद्धि सुखदाहि ॥१२५ 
इति श्रीमदनपराज्य न्थ की भाषा वचनिका समाप्त ॥ % शुभ 
॥ दोहा ॥ अरु तेरखादि छेप कीपरष्या कर जो मीत। 
हाथ न दीजो मूढ ॐ तथा जान अविनीत ॥१॥ 
मिती वैशाख सुदी < क्ष° विक्रम ९९८४ ङ्खित जयपुरमध्ये । 


इक्च विस्त प्रकस्ति से प्रतीत होता है किं सष्छरृत मदन पराजय की भाषा वचनिकावि सं, 
१९१८ मारग्ञीषें श॒ङ्ा सप्तमी रविवार के दिन सम्पुण हई ओर इसके कत्त विरा गोत्रीय स्वरूप 
चन्द्र है । यह भाषा वचनिका जयपुर मे उस समय छ्खी जब बर्हो रामस्य ( सिंह ) राजाका 
राव्य था! अन्थकन्ता के पिता का.नाम चिमनराम था ओर अपने चार भादयोँ"म खे यह्‌ सबसे छोटे 
भाई थे । ज्येष्ठ भाइयो के नाम क्रम से सूरतराम, रूपचन्द्‌ ओर चम्पाराम थे । 

प्रतुत भाषा वचनिका बाढी प्रतिक छेन कोर वि स. १९८४ वै्चाख वदी ८ है । यद 
जयपुर मँ डिखी गहं है । हमने इस प्रति का उपयोग धिपे हिन्दी-जञुवाद करते समय करी की 
किया है, । 

इस भ्रकार सम्पादन मेँ उपयुक्त हई इन प्रतिय मे ठेखन कार की दृष्टि से /ड' प्रति ही घव से 
अधिक प्राचीन उहुरती है । परन्तु भाषा-श्युद्धि की दष्ट से खः प्रति का नम्बर हौ सर्वोच्च है । तुरना 
करने पर ज्ञात होता है कि(ख) ओर (ड) प्रति में बहुत अधिक समानतादहै। कुछ इख प्रकार के 
पन्न मी उपरन्ध होते है, जो इन दोनो प्रतियो के सिवाय सन्य किसी तीसयी प्रति मे दृष्टिोचर नही 
हृए हे । उदाहरण के र्ण देखियेःप्रस ८ पा.टिसंरःप्र सं. श्न्पा टि.सष्प्र सं ३५ 
पाटि.संश्ःप्रस ३६्पाटिमन २गोरभ्प्रसंष्ट्पारि सं श, प्र सं.ट८पा. टि. 
सं ९,परृ सं.क्ट्षपा रि सं ४ आदि। 


९ अूटग्रन्थ कू याजन 
सम्पादन-पद्धति 
( १) ईघ प्रकार इन छह प्रतियो के आधार से इस भन्थ का सम्पादन करिया गया ३ | भरन्थं 
भपने मूड रूप मे सव से पहटे प्रकाशित हो रहा है । उपर्युक्त प्रतियों मै से एक भी ेती न निकट 
जो निर्दोष हो ओर जिसे हम आदश भरति मान सकते । हमने इन सव प्रतियो को सामने स्खकर 
मूर पन्थ फी संयोज्ञना करने का प्रयल क्रया दै । हम रम्पादन म ख० ओर ० प्रियो अधिक 
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सहायक सिद्ध हई हँ ओौर इन प्रतियो मेँ जो हमे विशिष्ट ओर वि्चुद्ध पाठान्तर भिरे उन्हैने हमारे 
भम को हत्का करने मेँ काफी सहायता पर्हुचायी दहै । फिर भी भू अन्य मेँ इस प्रकार की कतिपय 
चुटियाँ अन्त तक बनी रहीं जो इन प्रतयो कौ सहायता के वोवजृद भी दूरन की जा सकी ओर 
जिन्द दूरःक्रते कार्म्पादकने भी एक तुन्हु प्रयत्न कियांदहै। जो पाठ एक या एकाधिक प्रतियौ मँ 
छुट गया था उसे अन्य प्रतियोसे छे ख्याहै ओर खन त्था उप जैसी शरुद्ध्रतियोके साथमभी 
यह्‌ क्रम बरता गया । इस प्रसङ्ग मेँ शुद्ध पाठ हमने मूख मेँ रक्ला है ओर उसकी प्रापि कौ खोत-मूखक 
प्रति का निर्दे पाद्रटिपणमें कर दिया हे। 

(२) उपर्न्ध प्रतियो में किसी एक को भी आद प्रति नहोनेसे जो पद्य ओर पाठान्तर 
कैव ख० प्रति मेँ ओर केव ड० प्रति मेँ पाये गये उन्हेभी मूमे सभिित कर लिया। यद्यपि 
( प° ७५) हमने इस प्रकार के एक पद्य को पादटिप्पण मँ प्रकीणेक पद्य के रूपमे उद्धूत किया हे, 
किन्तु आगे चर कर हमने कहीं भी इस पद्धति को प्रश्रय नही दिया । 

( ३ ) उपरच्य प्रतियो के.उपयोग करने प्र भी जो अशुद्ध पाठ रह गये उनके स्थान ष्र 
संरोधित शद्ध ओर संभव पाठ ( ) इस प्रकार के गो ब्रेकेट म सञ्चये ग्येहै। ठेसा करते समय 
करी कहीं पद्य के एकाध चरण मेँ उर्ट-फेर भो किया गया है ( दे० प्रु ४०, पद्य स २१ ओौर 
प° ४७, पद्य स ४९ ) छन्दोभङ्ग के दोष को दूर करने के छिए कु र्द भी जोड है ओर अर्थं 
सगति की दृष्टि से कुछ मूर खब्दो को भी परिवर्तित शूप मेँ सुश्चाया है (दे० प्र ४० पद्य सं 
९८ ओौर प्र सं< ५७ पद्य स० ५५). परन्तु यह्‌ करते समय हमारी दृष्टि मन्थ को शुद्ध ओर सगत 
रूप मे उपस्थित करने की ओर दी रही है | कीं कहीं मापाकी दृष्टि से शुद्ध पाठ संञ्चनेकेटिषए[ |] 
इस प्रकार के किट का भी उपयोग क्या गया है, परम्तु अन्य गो ब्ेक्टिर्मे ही सब प्रकारके 
सशोधन सुञ्चाये गये हे । 

(४) जिन त्रुटित पाटो की पूति उपलब्ध प्रतियो की सदहायतासेभी न हो सकी उनके स्थान 
मˆ* ›* इख प्रकार के बिन्दु स्ख कर उन्हे वैसा ही छोड़ दिया हे । 

(५ ) कहीं कहीं अर्थञनूर्य पाठान्तर भी पाददिप्पणमें दिये गये ह, जिस से अन्य शुद्ध 
पाठान्तसो का भी अनुमान क्रिया जा सके । 


दिन्दी अनुवाद- 


मदन पराज्य का सब से पहला हिन्दी अनुवाद जयपुर निवासी विखाङागोत्रीय स्वरूप चन्द्रने 
वि० १९९८ मार्गीं श॒ सप्तमी के दिन सम्पूणं किया । परन्तु एक तो यह्‌ द्ृढारी भाषा में हआ 
ओर दूसरे वचनिका की पद्धनि पर बहुत विस्तार के साथ । तीसरे अुवादकन्ता के सामने मूल 
्रन्थ भी स्वाङ्ग ओौर सम्पूणं हप मे उपस्थित न था । इस ठिषए इस म्रन्थ क एक मूरावुगासौ अनुवाद्‌ 
की, जो आधुनिक हिन्दी मँ किया जाता वहत आवच्यकता रही । 

इस आवदयकता की पूति स्व प० गजाधरलाल जी साखी ने कौ जो बहुत वष परे कटकत्ता 
की ज्ञेन सिद्धान्त प्रकारिनी संस्था से. मकरध्वज पराजयः के नाम से प्रकट हो चुका है। अनुवाद 
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मः कहीं कही सस्त पदयो. का हिन्दी पयासुवाद किया गया दै ओर सम्पू अदुवाद अधिकार मेँ 
नारकीय पद्धति पर हा ह । परन्तु यह्‌ अनुबाद एक माषालुबाद है ओौर दह भी एक ही प्रति के 
आधार से क्रिया गया जान पडता है । 

ठेसी; स्थिति भँ एक इस प्रकार क हिन्दी अनुवाद को भावश्यक्ताथी जो मूरदुगामी दो, 
सम्पूण हो ओर्‌ प्रामाणिक हो । हमने अपन प्रयल इसी दिशाँ किया है । हमारी दृष्टि अनुवाद को 
मूलाचुगामी रखने की भोर हयी अधिक रही है । इसका यह अथं नदीं छि दम सम्पृणेतया शब्द्‌ अथं 
से ही बधे रहे। हमने शब्दानुबाद को भावालुवाद्‌ के प्रवाह मेँ बहाने का प्रयत्न किया है ओर इस 
बातकाभी ध्यान रक्खाहैकिमृढक्थाकेजाधारमें कींभीरसमभङ्ग नहो साथ ही हमारा 
अनुवाद्‌ छ प्रतियो के आधार पर सम्पादित ओर सशोधित किये गये मदनपराजयका है, इस 
दिए इख अनुवाद की भविकछता ओर उपयोगिता के सम्बन्ध मँ विज्ञ पाठक स्वय द्वी विचार कर 
सक्ते है । 

अनुवाद हमने मूडग्रन्थक्ार के अनुसार नाटकीय रोटी नदीं अपनाई है ओर न ही संस्कृत 
पद्यो का हिन्दी पद्या्ुवाद किया है । अनुवाद्‌ को हमने आख्यान की शटी हीर्खादहै ओर उसे 
यथाराक्ति सर तथा रोचक बनाने का प्रयत्न क्रिया है, यद्यपि मूर माषा के रूपको के जार मे जकड़ 
रहने के कारण कहीं अनुवादं मँ भी अपरिहाये दुरूहा आग है । 


रिप्पण- 


ग्रन्थ सम्पादन पद्धति मँ टिष्पणो का भी एक अपना मह्तवपूणं स्थान है । प्रन्थगत विभिन्न 
तत्त्वो ओर प्रइनो पर टिप्पणो द्वारा यथे प्र्ड डाला जाता है ओर उनसे मूक भ्रन्थ को सर 
बनाने मँ काफौ सहायता मिरती है । मदन पराजय के टिप्पण उक्त दृष्टिको ध्यानमें रखते हए 
संगृहीत कयि है । इस ्रन्थमें ठेसे टिप्पण चार प्रकारके है। एकवैहै, जिनमे पाठान्तरोका 
सकठन हुभा है । दूसरे वे है, जिन म्रन्थो के सक्िप्न नामोल्ठेख पूर्वक अवतरणं का निर्देश किया 
गया है । तीसरे वे हे, जिनमें शब्द ओर अथं दोनो टष्ियो से कतिपय स्थल मँ सतुङ्न किया गया 
हे ओर विषम स्थरो का रदस्य उद्घाटित करिया गया है । ओौर चौथे वे टिप्पण है, जिनमे भाषा 


छन्द ओर कोष की दृष्टि से कुछ विचार प्रस्तुत कये गये हे । 
टाइप- 


भ्तुव संस्करण मेँ दो प्रकार के टाहप का उपयोरी किया गया है । एक ग्रेट न० २ काढा है । 
जिमरमे मूर थ भौर भरन्थकार के स्वरचित पद्य दिये गये ह । दूसरा मेद न० चार सादा है जिसमे 
मन्थान्तरो के उद्भूत पद्य डवर इनवरेड कामा म रते गये है । उक्तश्चः के बाद जो पद्य आया ओौर 
उसको परम्परा भें जितने प्च अति गये उन् हमने इदरूत पद्य मान कर सादे टाङ्पम रखा मौर 
अपनी खोज के आधार पर पाद्‌ टिपण मेँ उन अन्थो का सक्षिप्र नामोल्छेख भो किया । हमने इख 
पद्धति का इतने कठोर रूप मे अनुपान किया कि जिस पद्य के साथ दम “उक्त नदीं भिखा रजो 
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इस परम्परा ओँ गर्भित न इभा उस पथ को दूसरे प्रन्थ का जानते वृश्चते हए भी हमने कले टा्पर्मँ 
रक्खा, यद्यपि इस प्रकार के प्रसङ्ग मँ हमने पादटिप्पण मे उद्धूत पद्यके मूर मन्थ का यथासंभव 
नामनिर्देश्च अवदय कर दिया है! उदाहरणके लिए देखिए प्र २३ प्च स०२, प्र० २९ पद्य स° 
४ ५; ६ ७; €; &; १० ११, ए० ३१ पद्य स= १८, २२ इव्यादि । 


गोकामा 


३ भारतीय आस्यान-साहित्य 


विश्च के साहित्य मँ भारतीय आख्यान-साहित्य का एक बढ़ा महत्तवपूणं स्थान है । यहं 
भारतीय आख्यान-साहि्य है, जिस्म मानव-जीवन कै प्रत्येक पहल का स्पश्चं किया गया है, जीवन 
कै प्रत्येक रूप का सरस ओर विज्चद विवेचन है ओर उसका सम्पूर्णं चित्र विविध परिस्थिति-रगो से 
अनुरञ्जित होकर उदीप्र हो रहा है । यह भारतीय आख्यान-साहित्य है, जिसमें मानव के पहर नेतरो- 
न्मीखन से केकर उस महासमाधि तक के नाना व्यापार जिनमे उसके हपे-विषाद, सुख दुभ, 
हास्य-हदन, मिखन-विष्ोह, चिन्ता-उत्कण्ठा ओर आसक्ति-भनासक्ति आदि सव ऊढ संमिङित है- 
अपने प्रत्येक रूप से विशव के वेचिच्य का अनुभव कर रहे दँ ओर यह भारतीय अआ।ख्यान साहित्य है 
जिस्म मानव-जी वन के उत्थान-पतन तथा उक्रान्ति ओर संक्रान्ति सम्बन्धी गौरव गाथाये मानव ॐ 
मसितिष्क म अनेक भोति की अनुभूतियों स्पन्दिति किया करती है । 

प्रस्तुत आख्यान-साहित्य मेँ कहीं पेहिक समस्याओ की चिन्ता की अभिव्ग्ञ्जना है तो कीं 
पारलौकिक समस्याभो की । कहीं अथेनीति का निद्शेन है तो कहीं राजनीति का । कहीं धार्मिक 
परिस्थित का चित्रण है तो कहीं सामाजिक परिस्थिति का । कीं शिल्प कला के पुन्द्र चित्रह्ै तो 
कहीं जनता की व्यापारकुश्षङता के । कदी उत्तुङ्ग गिरि, नदी-नद्‌ आदि भूटृत्त का छेखा है तो कही 
अतीत के जर ओर स्थर-मार्गो के सकेत । ओर यह बह भारतीय आस्यान-सादहि्य है जिसकी पर्म- 
कथार्ण, नीतिकथा, छोककथ्े भौर रूपकातमक आख्यान कीं जनता का मनरजन करते है, कहीं 
उसके हृदय को उदार तथा विद्ुद्ध षनाते, कं बुद्धि मे सपूर्तिं का संचार करते हैँ ओर कहीं उसके 
चिर-कल्याण-मोक्ष की प्राप्ति के किए उसे उन्परररित किया करते हँ । छर मिटा कर एक यदी इस 
प्रकार का साहित्य है जिस्म जीवन के सम्पूणं स्वरूप की अभिन्यञ्जना विद्यमान है । 


प्रस्तुत आख्यान-साहिस्य चार भागो मँ विभक्त क्रिया ज। सकता है.- 
१, धमकृथा साहित्य ९1&10 पऽ €. 
२, नीतिकथा-साहिस्य 2"पब्८६८ वषर. 
२, लोफकथा-साहित्य 0018 {र{€. 
४, रूपकात्मक साहित्य ^11९&०८८ब्‌ [वष्ललन्पाःल. 
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१, धर्मफथासाहित्य ९९14105 (91&. 
( विररेषण, इतिहास, ओौर विकास ) 
स्त एवं कवयो रोके त एव च विचश्चणाः। 
येषा धमंकथाङ्त्वे भारती भरतिपद्यते ॥ 


धर्मानुबन्धिनी या स्यात्‌ कविता सैव शस्यते । 


शेषा पापाछ्वायैव  सुपरयुक्तापि जायते ॥* । 
-भगवनिनसेनाचायं 


भारत की अत्मा मेँ धमं इतना घुखा-मिखा है कि यदि धर्म को छोड़ कर भारत का चिन्राङ्कन 
क्या जाय तो उसे कोई भी सजीव ओर सम्पूणं नही कटेगा । यह एक भारत है, जहो अनादिकार 
से विभिन्न धमे-परम्परार्द भौर उनकी साहित्यिक रचना ए साथ फलत) परटती आ रही हँ भौर 
ये भारतीय धर्मोकेही बीजाङ्कर हे जिनसे रस छेश़र मानव अपनी शारवतिक श्ञान्ति का साधना 
मँ सफट हो सका है। 

भारत मे वेशिकः, बोद्ध ओर जैन मुख्यतया ये ही तीन धर्मं ह ओर प्राय सम्पूणं भारतीय 
आख्यान-सादित्य इन तीन धर्मो के तात्तिक सिद्धान्तो से अनुप्राणित जर अनुरञित हे । जिस कथा- 
साहित्य पर इन धर्मा कौ छाप पडी हई है ओौर ज। साहित्य इन धर्मो ॐ सिद्धान्तो ओर संस्कृति से 
मत-प्रोत है, धमं-कथा-साहित्य से हमारा यही आश्चय है | 

इस प्रकार धमकथा-सादित्य तीन विभागो भँ विभक्त छिया जा सकता ह - 


( क ) वैदिक धर्मफथा-षाहित्य 
( ख ) बौद ध्ंकथा-साहिस्य 
(ग ) जेन धमे कथासाहित्य 


( क ) वेदिक धमे-कथा-साहित्य-- 


भारतीय आख्वान-साहितय के दशन सवप्रथम हमे तैदिक धमंकथा-साहित्य भँ मिते है । 
ऋगवेद में युद्धरत इन्द्र का आख्यान है । वहं सोम पीकर मरुतोको साथ लेकर वृत्र या अहि पर 
भाक्रमण करता है । जब घनधोर युद्ध होता है, तव प्रवी भौर आकाश्च कोपने ठगते है । अन्तमं 
वन्न द्वारा वृत्र के खण्ड खण्ड होते है ौर र्का इा'पानी सुक्तं की गई गायो के समान दौड निकडता 
है । इस युद्ध म मरत सदैव इन्द्र ॐ साथ रहते है ओर अग्नि, सोम तथा विष्णु भी इन्द्र की बहुत 
सहायता करते ह । जव अहि फा बिना किया जाता है तव प्रकाञ्च का ्रादुमाबर होता ह । 

अश्विन का आख्यान भी सुभसिद्ध है । दस मँ अरिवन ने अन्धकार को दूर्‌ कर दु राक्षसो 


को भगाया है । इन्होने सश्यु के जहाज फो सथुदरमँ ड्बने से बचाया या तथा ओर भी इस प्रकार के 
भनेक परोपकार फे कायं किये थे । 
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ग्वेद मेँ पुरूरवस्‌ भौर उवेश्ी की प्रेम गाथा का भी विक्षद भौर सुन्दर बणेन है । 

ब्राह्मण अथो मै मी छ दन्तकथाजो ओर काल्पनिक आख्यानो का उतल्केख मिर्ता है । 
एेतरेय ब्राह्मण (७२) मेँ वर्णित ञ्युन शेप आख्यान बहत प्रसिद्ध है । इ््वाङ्कवंशज हरिश्चन्द्र ॐ कोई 
पुत्र नहीं था } उसने प्रतिज्ञा कौ कि यदि मुञ्चे पुत्र प्राप हजा सो वह ऽसे वरुण को यज्ञ-बङि चद्वेगा । 
छसे रोहित नाम पुत्र उत्पन्न हृभा, किन्तु जब तक वह्‌ बड़ा नदीं हृञा हरिचन्दने वरुण के किए 
यज्ञ नहीं किया । जव वह यज्ञ करने के छिए तैयार हुआ तो उसका पुत्र जगल में भाग गया ओर 
अजीगतिं नामक मुखे ब्राह्मण के मह्षञे पुत्र गुन शेप को खरीद अपने साथ केकर घर ऊौटा । उधर 
हरिश्चन्द्र ने रोहित के बदले श्युनरेपको बलिश्पमें स्वीकारक्रल्ने के छिए वर्णको राजी कर 
छया । शुन.रोपं यज्ञस्तम्भ से बोधा गया, परन्तु बह बलि के छ्ए तैषार न था । उसने वण की स्तुति 


म मन्त्रो का उच्चारण करना प्रारस्म कर दिया ! धीरे घीरे उसके बन्धन रिथिख हो गये ओौर उसे 
मुक्ति मिल गई । 


सतपथ ब्राह्मण मेँ पुरूरवस्‌ ओर उवं की प्रम-गाथा का चित्रण है ओर भरत दौष्यन्ति तथां 
शङ्खन्तखा का भौ रल्केख मिलना है । इसमें महाप्रख्य की उ कथाका भी वर्णेन है, जिसमे मतु 
मलस्य के आदेशानुस।र एक नाव बनाता है ओौर उसे उस मस्य से बांध कर अपनी रक्षा कराता है 
ओर इस प्रकार पुनः मानव ष्टि के उद्योग सँ सखन होता है । 

उपनिषदो मँ भी आख्यान-साहि्य की श्लोकी दृष्टिगोचर होती है । बृहदारण्यक. उपनिषद्‌ मेँ 
याज्ञवल्क्य के ज्ञिज्ञासुभो के साथ किये गये दारानिक वाद विवादो का तथा याज्ञवल्क्य आौर जनकं 
के संवाद का सुन्दर चित्रण है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ओर छनकी पत्नी मैत्रेयी की दाशैनिक 
बातचीत भी बहुत रो चक दहै? । 

जब हमारा ध्यान उत्तरवेदिक आसख्यान-साहिव्य को ओर जाता है तो महाभारत ओर रमाः 
यण अपनी अद्भुत विरोषताओ के साथ उपस्थित दो जते है \ महाभारत का मुख्य उदेहय भरतवंश्यजों 
के आपसी युद्ध का बणैन करना है। इसमे कौरवो ओर पाण्डवौ के अठारह दिन का युद्ध-बणेन 
२००००० दोको मै किया गया है । पररश्चित राजा के सपदश्च से मर जाने पर उसके पुत्र सर्पो फ 
किए एक बडा यज्ञ करवाता है । उस्र अवसर पर वैशम्पायन यह्‌ कथा सुनाते ह । वैशम्पायन ने यह्‌ 
कथा व्यास ङी से सुनी थी । मुख्य कथा के अतिरिक्त महाभारत मँ अन्य कितने की भाख्यान पाये जते 
हे । इनम से राकुन्टटा-आस्यान, मठ्योपाख्यान, रामाख्यान, गङ्खावतरण, ऋष्यश्यद्कथा, राजा हिवि 
ओर उसकैः पुत्र उरीनर आदि की कथा, सावित्री कौ कथा, जौर जलोपाख्यान आदि अनेक आख्यान 
है । इसके सिवाय १००० इटोको मेँ कृष्ण कौ सम्पूण जीवनी भी गर्भित की गईं हे, जिसे हरिषंश् 
कहते है । 

उत्तरवेदिक आष्यान-राहिस्य मँ रामायण का बड़ा ही महस्वपूणं स्थान है । यद्यपि इस 
महाभारत जैसे आख्यानो की राश्चि नही हे, फिर भी संस्कृत साहित्य का यह्‌ “आदि काव्यः माना 


मणा मनम त निति 


१ दे, भारतीय सस्कृति, प° ११५ } 
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गया है । इसमे आदि कि वाल्मीकि ने जिस रामकथा का चित्रंण किया गया है, उससे भारत क 
स्येक आबाछ वृद्ध परिचित है । हिन्दू समाज मँ दशरथ, राम, भरत ओर सीता आदि पुत्रप्रम, 
पिदरपरेम, भातश्रेम ओर पतिप्रम के आदरं माने जाति है । अुख्यकथा के अतिरिक्त रामगयणमं 
बहुतसी दन्तकथ। भी है । रावण की ब्रह्मा से वरप्रापि, विष्णु का रामके रूपमे अवतार होना; 
गङ्गावतरण, विदवामित्र ओौर वरिष्ठ का युद्ध आदि आख्यान इसमे मनोरंजक ठंग से चित्रित 
करिये गये द| 

महाभारत ओर रामायण ही रेसे दो महान्‌ आख्यान भ्रन्थ है, जिन्हे भाधार-भूमि बनाकर ही 
उत्तर वर्ती आख्यान-साहित्य का उनुञ् प्रासाद निर्भित किया गया है । मालतीमाधव जौर सुद्राराक्षख 
जैसी दो-चार स्वतन्त्र रचना इसका भपवाद्‌ हो सकती है, परन्तु अन्य सम्पूण साहित्य इन दो 
महान्‌ रचना के प्रभाव से अद्ृता नहीं रहा । जदो किराताञजैनीय, शि्युपाख्वध ओर नषध जैसे 
महाकाव्यो की पृष्ठ भूमि मह्यभारत की धार से अनुप्राणित है बर्हो रघुवश, भद्र, रावनवहो भोर जानकी- 
हरण जसे महाकाव्य की भाधारभूमि रामायण ही की रसबन्ती धारासे अभिषिच्ित हो रदी है। 


( ख ) बौद्ध धमेकथा-सारित्य- 


भारतीय आस्यान-साहित्य मँ बोद्ध धम-कथा-साहित्य भी एक अपना विरि स्थान रखता ३ । 
बोद्ध सादित्य मेँ त्रिपिटक सादिप्य क। प्रयुख स्थान है । त्रिपिटक ॐ सूत्रों को समश्चने के किए ओर 
उनके अर्थो को अधिक सष्ट करने के हए उनके साथ कथां कहने की परिपाटी रही ह्योगी ओर बे 
पीछे रेख-बद्ध होकर अद्धकथाओं के रूप मँ भाज भी उपठन्ध ह । अद्भकथा का मतर 2 भर्थसहित 
कथा । इन अह्कथाओं मँ अनेक अस्यान भरे हृए है । उपर्य अद्ृकथादें इस प्रकार है. 


१ समन्तपासादिका विनय अहूकथा | 
२ सुमङ्कख्विलासिनी दीघनिकाय अटकथा । 
३ पपचसुदिनी मञ्छिमनिकाय अटकथा | 
४. सारत्थपकासिनी सथुक्तनिकाय अहृकथा | 
५ मनौरथपूरिणी अंगुत्तरनिकाय अद्रुकथा । 
९ सुहनिकाय के भन्थों पर भिन्न भिन्न नामो से अद्ुकथा 
७ अटसालिनी धस्मसंगणि पर अहृक्था । 
८ सम्मोहुबिनोदनी विभंग अट्रकथा । 
९. पचप्पकरण अथा, जिसमें निन्रलिखित पोच अकथ है -- 

( १ ) धाठुकथाप्पक्रण अद्रकथा । 

( > ) पुगगपज्ञत्तिप्पकरण अहकथा | 

( २) कथावल्थु अहकथा | 
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१. दे. जातक ( प्रथम खड ) की वस्वकषथा, प स, ६, ७ [ हिन्दी सहित्य सम्मेकषन, प्रयागं ] 


प्रस्तावना २९ 


( ® ) यमकप्पकरण अट्रकथा । 
(५ ) पट्ानप्पररण अद्ुकथा । 

इसके सिवाय विनय पिटक के खन्दकौ मै, जहो विभिन्न नियमोपनियम ओर कर्चैर्व्यो का 
निदं हुआ है, अनेक आख्यानो का विधान पाया जाता है । चुल्टवम्ग मे भौ अनेक संबादास्मक ओौर 
बुद्धचरित सम्बन्धी कथाये हे । दीघनिकाय, मञ्द्िमनिकाय ओौर सुत्तपिटक मे भी गौतम बुद्ध से 
मम्बन्ध रखने वारे बहुत से आख्यान हँ । इसी प्रकार विमानव्थु, पेतवत्थु, थेरीगाथा ओर येरगाथा 
मै भी अनेक बौद्ध भिश्चु भौर भिश्चुणी सम्बन्धी जीबन-गाथार्पे है । ओौर जातक का कथा-साहित्य तो 

सवेप्रसिद्ध है । इसमे बोधिसच्व के पोच सौ सैताटीस जन्मो की जीवन-गाथार्णे मथित है । 
। नि.सन्देह्‌ जातक साहित्य बहत विश्चाल, उपदेशपूणं ओर मनोरञ्जक साहित्य है ओौर उत्तर- 
वर्ता जाख्यान-साहिस्य जहो कीं इस साहित्य से प्रभावित्त हज दिखलाईं देता हे । जातक-साहित्य 
के सम्बन्ध मँ भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने छिला है, 

“ह्न जातक कथाभो के प्रसार ओर प्रभाव की कथा अनन्त प्रतीत होतीहै। ˆ इसप्रकार 
जातक वाङ्मय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि सेदेखे, चाहे विस्तार की ओर चाहे ऽपदेशपरक तथा 
मनोरज्ञक होने की दृष्टि से, वह ससार मेँ अपना सानी नदीं रखता । जातक कथां के विषयो ऊँ 
बारे मँ थोडे मेँ कुछ मी कह सकना कठिन है । मानव-जीवन क्रा कोई भी पह इन कथाभो से 
अता वच प्रतीत नहीं होता । यही वजह है कि पिके दो सहस वषं के इतिहास मेँ यह जातक- 
कथार्पँ मनुष्य-समाज पर अनेक रूप से अपनी छाप छोडने मँ समर्थ हृ है 1 


( ग ) जैन घमंकथा-सादिस्य-- 


जैन धमे-कथा-साहित्य दो धाराओं म विभक्त किया जा सकता है--एक दमेताम्बर ओौर 
दूसरी दिगम्बर । इन दोनो ही परम्पराओ के वाङ्मय मँ जो आख्यान-साहित्य का विपुर भण्डार 
सश्निहित है बह बहत ही मूल्यवान्‌ ओर महस्त का हे । 
जहो तक इवेताम्बर परस्परा ओर उसके सम्मान्य उपर्य अङ्ग साहित्य का सम्बन्ध है, उसमें 
अने सजीव, मनोरञ्ञक ओर इपदेशपूणं भाख्यानो का उल्टेख है । ‡ 
आचाराज्ग मँ भगवान्‌ महावीर की जीवनगाथा है भौर कल्पसूत्र मै तीथंकरौ की जोवनि्यो का 
नामावली के रूप मँ उल्ठेख है । नायाधम्मकहाभो के प्रथम श्रुतस्कन्ध के उन्नीस अध्ययनों मेँ ओरं 
दुसरे श्रुतखन्ध के दस वर्गो मे भनक मनोहर ओर उपदेशपूणं कथाम का चित्रण है । भगवती के 
सवाद म भी रिष्यो के प्रदनोत्तरके रूपम तीर जीवन की द्योकी विद्यमान है । सूत्रकृताङ्ग सूत्र 
के छटवे ओर सातवे अध्ययन मेँ आद्रंककुमार के गोशार्क ओर वेदान्ती तथा पेढालपुत्र उदृक के 
भगवान्‌ गौतम स्वामी के साथ हए संवादो काख्ेखदहै। ओौर इसके द्वितीय खण्ड के प्रथम अध्ययन 
भै आया हृभा पुण्डरीक का दृष्टान्त तो बहुत ही शिक्षा पूणे है । एक सरोवर पानी ओर कीचड़ से 
भरा हृभा है ! उसमे अनेक सफेद कमर खि हए है । सबके बीच म खिला हृ एक सफेद धिश्ञाछ 


ननन 





१. दे, जातक ८ प्रथम खण्ड >) को वद्धकथा, प्र, ३० । 


३० मदनपराजय 


कमल बहत ही मनोहर दिख रहा है । पूं दिशा से एक पुरष आता है ओर इस सफेद कमर परं 
मोदित होकर उसे ऊेने जाता है, परन्तु कमल तक न पर्हूव कर बीचदही में फेस कर रह जाता है । 
अन्य कन दिश्चाभो से भये हृए पुरषो की भी यदी दुगति होी दै। अन्त मँ एक बीतयग ओर 
ससार संतरण की कला का विदेषन्न भिश्च बरहम आता है । बह कमङ आर इन फंसे हुए व्यक्तियो को 
देखकर सम्पूण रहस्य हृद्यगम कर ठेता है । अत. वह सरोवर के किनारे पर खडा होकर ही “हे 
सफेद कमल, उड़कर यहयो आ ‡ कहकर उसे अपने पास बुखाता है भौर इस तरह कमल उक्ते पास 
आ भिरता है । प्रुत प्रकरण मँ मगवान्‌ महावीर स्वामी के हारा इस रहस्यपूणं कथा को समन्चाये 
जाने कामी रतल्टेव है। भगवान्‌ ने बतखाया है कि इस पुण्डरीक दृष्टान्त मँ वर्णित सरोवर समार, 
है । पानी क्म है) कौचड काम भोग है! बडा सफेद कमछ राजा है ओर अन्य कमर जनसमुदाय । 
चार पुरुष विभिन्न मतवादी है जौर भिक्षु सद्धम॑ है । सयोवर का किनारया सहै । भिश्चु का कमङ 
को ब्ुकाना धर्मोपदेश्च है ओर कमर का आ जाना निर्वाण-राभ हे । 

उत्तराधपरयन मेँ भी अनेक भावपूणे तथा शिक्षा पूण जाख्यान पाये जते ह । नमिनाथ भगवान्‌ 
की जीवनगाथा यहो पहटी ही बार कही गई है । बाईेसवरे अध्ययन मे जौ श्रीकृष्ण अरिष्टनेमि ओर 
राजीमती की कथा आई है, वह्‌ अभेक दृष्टियौ से आकषक है । आटवे अध्ययन मेँ जया हूभा कपि 
का आख्यान बडा ही हृदयहयस है । कपिर कोक्चाम्बी के एक उत्तम्‌ ब्राह्मणङ्कक म जन्म ठेता है | 
युवा होने पर श्रावस्ती के एक दिगज विद्वान्‌ के पास विद्याध्ययन करता है | यौवनकी आधी से 
आहत होकर मागंभरष्ट होता है ओर एक कामुकी के चक्र मँ जा फंसता है | 


एक दिनि इसकी प्रिया राजञद्रबार में जने की इमसे प्रेरणा करती है ओर दखिद्रताका मारा 
कपिल सुवणेमुद्राो की भीख के छ्ए सात के अन्तिम पहर मेँ राज-दरवार कौ ओर प्रस्थान करता 
है; परन्तु सिपाही इसे चोर समक्चकर गिरपतार कर रेते हे । रहस्य सुखने पर रजा के द्वारा वहं 
मुक्त कर दिया जाता है भौर उससे यथेच्छ वर मोगने को का जाता है । ऊपिङ कृष्णा होकर 
राज्य मांगने के छिए उद्यत होता हे, परन्तु तत्काछ ही उसका विवेक जाप्रत होता | उघ्तका मन 
कहने खगताहै कि दो सुबणे युद्राओ को मोगने श्राया हज तू सपू्णं सज्य की चाह करने छग गया थौ 
फिर सम्पूणं राज्य के मिरने पर भी तुश्च आत्म-तोष हो जवेगा ¢ वह समस्त परिभ्रह छोडकर साधु 
हो जाता है । ओर राज्ञा तथा उपस्थित दरबारी छोगो को आश्चमं डाढ देता है । इसके सिवाय 
इस प्रन्थ मेँ चोर काः गाड़ीवान काः भौर तीन ठ्यापारियोऽके द्ष्राग्त, हरिकेश तथा ब्राह्मण केर, 
पुरोहित आर डसके पुत्रो के, भगवान पादयंनाथ ओर महावीर के रिष्यो के सवाद मणिकाश्चन- 
योग की तरह प्रकाशमान हैँ | | 
उपासकदसाङ्ग के दस अभ्ययनो मँ आनन्द, कामदेव चुखनीपिता, सुरादेव, चुल्लशतक, कुंड- 
कोलि, सदारपुत्र, महारतक; नन्दिनीपिता भौर शाछिनीपिता, इन दस श्रावको की दिव्य जीवन- 
गाथा का चित्रण है, जो स्ांशत. संसार को न छोड़ कर अंशत. मोक्षमार्ग की भाति मे सङन्न रहे । 





५ 





ण भथ जेमन 


१, २, ३5 ४, ५, ६, दे० उत्तराध्ययन सूत का क्रमशः २१, २७, २१, १२, १२श्नौर २३ वों शध्ययन | 


र 


भ्रस्तावना ३१ 


इसी प्रकार अन्तकृदशाङ्ग ओर अनुत्तरोपपादिकदशाङ्ग म संसार का अन्त करते वे तथा 
अनुत्तरविमानवासली भनेक महापुरुषों ओौर लियो कौ जीवनन्यापी साधनां र गाथाभो का मनोहर 
चित्रण है । ओर विपाकसूत्रके प्रथम भ्रुतस्कन्ध के दम भभ्ययनो मे स्रगापुत्र, उच्चित, अभग्रसेन, 
राकटः, बृहुस्पतिद्त्त, नन्दिपेण, अम्बरदत्त, सोरियदत्त, देवदत्ता ओर अनदेवी कौ अवनियो का, 
जिनमें पापकर्मो के परिणामो का निदह्ेन है, वणेन है । ओर द्वितीय श्रुतस्कन्व ॐ दस अध्ययन मे 
पुण्यकमे के फर दिखलने बारी सुबाहु से सम्बन्धित दस जीवन.गाथामो काः उव है । इसी प्रकार 
उत्तराभ्ययननियुक्ति, दशवेकालिकिनियुक्ति, भावरश्यकनिथुक्ति ओर नन्दिसूत् मे भे अनेक रिक्षाप्रद 


"सौर भावपृणं आख्यान पाये जति है । 





उत्तरवर्ती आचख्यान-साहिव्य मेँ इसी परम्परा से सम्बन्ध रखनेवरारे विसख्सूरि का पञमच रिय, 
छक्ष्मणगणि का सुपारवेचरित, गुणचन्द्र का महावीर चरिय, हरिभद्र की समराइचकट, हरिवश्, 


भरभावक्चरित, परिशिष्ट पे, प्रबन्धचिन्तामणि जौर तीथेकल्प जैसे अनेक आख्यान प्रथ ह, 
जिनमें धमे, शीर, सयम, तप, पुण्य ओर पापके रहभ्य के सूक्ष्म विवेचन के साथ मानव-जीवन 
ओर श्रछृति कौ सम्पूर्णं वि मूति के उन्व चित्र वडी निपुणता के साथ अङ्कित पडे हृए ह । 

इघी प्रकार जब हम दृसरी दिगम्बर-परम्परा ओर उसके धमे-कथा सादिव्य की गभीर धारा 
पे ओर दृष्टिपात करते ह तो यहो भी हम भिस जाल्यान-साहित्य के दश्च॑न करने का अवसर प्राप 
होता है चह्‌ भौ भारतीय आख्यान-साहित्य मै कम महत्व का नदीं है| दिगम्बरपरसम्परा, इवेताम्बर- 
परम्परा सम्बन्धी उपरब्ध अङ्ग-साहिध्य को स्वीकार नदीं करती है। उसकी दष म अन्य दादशाङ्घ- 
साहित्य ठ्न हो चुका है । ए्तप्राय अह्घज्ञान का कुछ अरा ही रोष रदा डै नो षट्‌खण्डागम, कसाय- 
पाड तथा महाबन्ध मेँ सुरक्षित है । फिर भी प्राचीन मन्थो मँ" इस बात का उख मिक्ता है फ 
दिगम्बरपरम्परा के अद्ध साहित्य मँ भी अनेक आख्यान पाये जते थे । 


ज्ञादृधमेकथाङ्ग मेँ अनेक प्रकारके शिक्षाप्रद्‌ आल्यान थे । अन्तक्रदशाङ्ग मँ भगवान्‌ महावीर 
के तीथेकार मँ नमि, मतग सोमर, रामपुत्र, सदशेन, यम, वाल्मीक ओर वछोक आदि जिन दस 
महापुरुषो ने संसार-बन्धन का उच्छेद करके निवोण छाम क्रिया था उनका चगि त्रणथा। 
इसके अतिरिक्त अन्य तेस वीर्थकरोके तीर्थकालमभेमीजो जो दस प्ररि द्ध महापुरुष कर्म-बन्धन से 
युक्त हए थे ओर जिन्दोने दारुण उपसर्मा पर विज्ञय पायी थौ उनकी जीवन-गाथाओ का उह्ेव था | 

इसी प्रकार अनुत्तरौपपादिरु दशा्घ म भी अलुत्तर विमानवासी षिदास, घन्य, सुनक्षत्र, 
कार्तिक, नन्द्‌, नन्दन, सा मद्र, अभय, वारिषेण ओर चिलातपुत्र के उन भाव-पूणं आख्यानो का 
उल्लेख था जो भगवान्‌ महावीर के तीथंकारीन थे ओर जिन्हौने भयकर दस दस पसर्गो पर विज्ञय 
प्रप्र की थी । इसके सिवाय इस अङ्ग मँ रोष तेईस तीथकरो के समय मेभी जो जो दस प्रषिद्ध 
महापुरुष इस प्रकार के घोर उपसर्गो पर विजय प्राप्त करके अनुत्तरवासी हुए थे, उनके आकर्षक 
आख्यानो का भी चिद ओर विस्ठृत वणेन था । 


[वावाता ०००२।11।10 1 तभजा तनमभषमः 





१ दे० तचाथंराजवार्सिक प° ५१ । 





३२ मदनपराजय 


'उप्ब्ध साहित्य म भवार ुनदङघन्द ॐ भावप्राहुड मँ बाहुबल, मधुपिङ्ग अौर वरिठपुनि, 
बाहू ओर दीपायन तथा शिवङ्कमार ओर मव्यसेन, आदि फ भाव-पूणे आस्यानो का -उलेल मिरूता 
है । बाहुबल नि.सङ्ग होकर मी मान कषाय ॐ कारण इछ वर्षो तक कटुपित चित्त बने रहे । र्मधु- 
पिङ्ग नाम के मुनिराज् जपरिग्रदी होकर मी निदान क कारण द्रन्यलिद्गी बने रहे | इनी निदान ऊ 
कारण वरिष्ठमुनिऽ की भी बड़ी दुर्मति हई । शाहु ने मुनि होकर भी अपते क्रोध से दण्डक राजा 
के नगर को भ्म क्रिया ओर फटत रौरव नामके नरक जाना पड़ा । दीपायन" भी द्वारका 
नगरो को भस्म करे अनन्त ससारी वते । भावश्रमण शिवङ्कुमार९ युवतियो से वेष्टित रहने पर भी 
विद्र चित्त बने रहे ओर आसन्न मण्य भी । व्यसन सुनिराज बारह अङ्ग भौर चौदह पूरब के ` 
पाठौ होने पर भी सम्यक्त्व ऊ विना भावेश्रमण नहीं बन सके । शीट पाहुड मेँ सत्यरिपुव्रः की 
स्थाकाचित्रण है । इसी प्रकार तिोयपण्णत्ति मे ९३ शल्णका महापुरुषों की जीवनी से सम्बन्ध 
र्खनेवाखी मौलिक घटनाभों का वर्णन है । वह्केर के मूलाचार (२, ८९-७) म एक इस प्रकार का 
जाख्यान है, जिपमे महेन््रयत्त क एकह दिन मिथिला म एनकछर्ता भादि लियो की ओर सागरक आदि 
परुषो कौ हत्या करने का उठे है । शिवाय की आराधना मे मी सुरत की महादेवी, गोरसद्यव मुनि 
ओर सुभग गवाछा आदि के अनेक प्रकार के सुन्दर आख्यान र, जिनका विष्तृत रूप हरिषेण भौर 
पभाचन्द्र के कथाकोषो मे देखते को मिता हे । समन्तभद्र स्वामी ॐ रलकरण्डश्रावकाचार मे भी 
सम्यक्त्व के पतये अङ्ग के पान करते में प्रसिद्धि प्राप्न अंजनचोर, अनन्तमती, उदायन, रेवती, जिनेन्द्र 


कएनेभ प्रसिद्धि प्रप्र खी जओौर पुरुषो की जीषनियो के उपदेशपूणं वर्णेन है । उदक कौ क्थाकाभी 
उदे है जो भगवान्‌ महावीर की पूजा के ठि प्रस्थान करता है ओर राते मेँ श्रेणिक राजा ॐ 
दाथौ के पैरके नीचे ववक्षर तुरन्त महरद्िकदेव हो जाता है । वञुनन्दि के उपासकाध्ययन मँ भौ 


सम्यक्त्व के अङ्गो के पाटन करने मँ भसिद्ध हए प्राणियो की भौर प्रसिद्ध सप्र-ज्यसन सेवियो के 
भास्यानो का केरट नामशूप से इङेव है । 


रस परम्परा का पुराण, महाकान्य ओर च रितकाञ्य को धारा से सम्बन्ध रखनेवाा 
अन्य भी सादित्य है, जो विविध भार्यान-उपाख्यानो से परिपू है । जिनसेनाच्तायं का 
आदिपुराण, गुणभद्र का उत्तरपुराण, उष्पदन्त का महापुराण ( अपं }, हरिश्चन्द्र का धर्म 
रामाभ्युदथ भौर जीवन्धरच पू, वोरनन्दि का चनद्रभमचरित, सोमदेव का यज्ञस्ति्कच मपू, 
जिनसेन का हरिव, रविषेण का पशचरित +भौर वादीभसिह का गद्यचिन्तामणि भौर अर्हह्‌स 
व वि 

९. भवप्राभतम्‌, गा० ४४ | २ भवप्रामृतम्‌ , गा० ५५] ३. भावप्राभतम्‌, गा० ४६] ५ भावप्राभतम्‌ , 
० ४६।५ मातप्राृतम्‌, गा० ५५ | ६ भवप्राशतम्‌ , गा० ५९१ ७, भगप्रतम्‌ , गार ५२ ८. षटू. 
तादिसग्रह, ८ शीलप्राभतम्‌ ) गा० ५१ । ९ मूलाराधना श्रा० ६, गा ९०६१; ६१५; ७५६ ८ सलाराम 
नेमचन्र ग्न्धमाल।, सोलापुर ) १० दे०, धहत्कथाकोष डा० ए एन० उपाष्य दारा संपादित ग्रौर सधी जैन 
एीरीज दारा प्रकाशित, की मइत्पूय शगरेजी प्रस्तावना | 
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भरस्तावना {1 


की पुरुदेवचस्पू आदिं इस प्रकार क! साहित्य है जिसमे पाये जानेषाङे आख्यान ओर दान्त 
कथां “स्यं शिव सुन्दरम्‌ के अद्धत आदश की ओर संकेत कर रदी दै | 

हरिषेण, नेमिदत्त ओर श्रुतसागर आदि के विभिन्न कथाकोषों मँ आख्यानोका ही अटूूट वेभव 
पा हृजा है । इसके अतिरिक्त तामिर ओर कन्नड भाषा का जेन आख्यान साहित्य मी भारतीय 
आख्यान-साहित्य की एक निधि है । 


२. नीतिकथा-साहित्य 168 र्ट 21६8. 


भारतीय आख्यान-सा्िव्य मे नीति-कथा साहित्य का भी अपना मह्व का स्थान है । नीति 
कथा-साहिव्य का प्रधान ठष्ट्य सदा चार, राजनीति ओर व्यवहार्दाञ्च का परिज्ञान कराते हुए सरछ 
ओर मनोरञ्क पद्धति से धर्म, अर्थं ओौर काम को छोटी-मोटी बातो का निर्देश करना है । कोरमकोर 
उपदेरा या सदाचार शाख से हृदय पर वह्‌ बात अङ्कित नही हाती जो कथा के पुटपाक से प्रभाविते 
होकर चिर समय तक के छिए मानवहदय पर अपनी छाप छोड़ते मँ समथ हेती है ।! नीति कथा- 
साहित्य का प्रमुख आदश यदी है । मानव-जीवन को सफरुता के साथ व्यतीत करने के छिए, उसे 
समुन्नत, सरवश्रष्ठ तथा लोकोपकारी बनाने के छिए जिन बातो की प्रतिदिन आवदयकता पड़ती है भौर 
जिन बातो से मायावी तथा बचको का इन्द्रनार उसे अपतेमँ उच्छा नहीं पाता, नीति कथाओं 
मेँ इन्दी बातो का उपदेश रोचक दंगसे दिया गयादहै। 

नीति-कथाभो के प्रमुख-पात्र पञ्ु-पक्षी है ओर अपनी कदाचियो मँ ये सम्पूर्णं व्यवहार मनुष्य 
कीदह्ी भांति करते हए देखे जाते है । हास्य-रुद्न, प्रेम-रख्ट, चिन्ता-उरण्ठा, हपे-विषाद्‌, युद्र-सन्धि, 
उपकार-अपकार आरि सारे व्यवहार मनुष्यों की तरद्‌ होते हैँ । ओर इन्हीं पञु-पक्षियो की कहानियो 
मे व्यवहार, राजनीति, 'सदाचारके गूढ से गढ मन्त्रोका प्रतिपादन जडे ही स्वाभाविक ठगसे 
कर दिया गया हे! 

नीति-क्थाओ की एक ओर प्रमुख विशेषता है ओर वह यद है किं इसक्री एक प्रधान कथा 
के अन्तर्गत अनेक गौण कथं मी आई हई हे 1 प्रधान कथा के पात्र जब कोई विभ्मयजनक बात 
कह जाते दै तो उसके समथेन मेँ वे कुछ अन्य अवान्तर कथाओं का उपणेग करते हुए देखे जाते हैँ । 

नीति-कथाभो को रौदी बड़ी ही प्राञ्जर सुबोध ओर मुहावरेदार होती दै । जर्हो इनके दवाय 
राजनीति ओर सदाचार की उपयोगी रिक्षा भिखतो है वहां संस्छरत साहित्य की सजोव, सुकुमार 
ओर मनोरञ्क शेखी के आदरशरूप की उपरुष्ि प्रस्तुत नीति-कथा-साहिव्य ही की विशेषता है। 
कथाओ का वणेन गय मँ दै, किन्तु कथागत शिक्षा ओर उपदेश का समवे प्योमे किया गया है । 
कथा का आरम्भ गद्य सेदहोता है ओर समाप्िप्यसे। बीचमे गद्य पद्य दोनों का प्रयोग होता रहता 
है । हँ पदयो का उपयोग प्रायः उन्दी स्थलों मे हज दृष्टिगोचर होता है जहां पात्र इछ गभीर बात 
कहते है ओर उन्हे उसके समर्थन शो अपेक्षा पडतो है । इन नीति कथा मँ ठडित छोकोक्तियों 
दिन्यदृष्टान्त ओौर मधुर मुहावरे के पदे पदे दशेन भिख्ते हे । सुक्कमार मति बाङ्क मी इन कथाभो 
को पदु कर अनायास दुम ओौर मूल्यवान्‌ ज्ञान प्रप्त कर ठेते है । 

५ 


६४ परदनपरयाजय 


सृष्टिक प्रारभसे दी भारतीय जन प्रकृति-प्ेमी रहे ह । प्रकृति के सहस्य का साक्षात्कार 
क्ति की ही सहायता से करना उनकी रमुखे विशेषता री है । यदी कारण हे जो बार्कों के शिक्षण 
म मी हमे उनकी इस विरेषता का उपयोग किया गया दिखाई देता है । पशुपक्षियो के दषटन्त द्राण 
व्यावहारिकि ओर सदाचार के रिक्षण की पदति सुदूर पूर्वं वैदिकं कार मेँ प्रयुक्त होकर भाज तक्र 
चटी जारही है। | 

छण्वेद मँ पा जने बारी मनु ओौर मची की कथा का हम पे सकेत कर अये है । 
छान्दोग्यउपनिषद्‌ मेँ दषटान्त ॐे रूप मँ उद्रीथ इवान का आख्यान वर्णित है । पुराणो मे भक नीति 
कथार्थो के वर्णन है ओौर महाभारत मँ भी विदुर के मुख से अनेक नीति-कथाएे' वर्णित कराई गई है'। 
दृतीय शताब्दी ई पू ॐ भारहूत ( 8४2४! ) सतुप पर अनेर नीति कथा के नाम उत्कीणं हैँ † । 
बौद्धो के जातक म अनेक नीति कथये है ओर जैन कथा साहित्य भी नीति-कथाओ से अष्टरूता 
नहीं है । 

उपङ्ञ्ध नीति कथा साहित्य मेँ पच्चतन्त्र भौर हितोपदेश का बडा ही महत्तवपूणे स्थान हे । 
इनमें से पञ्चतन्त्र तो बहुत दी प्राचीन है । इमे राजनीति ओौर व्यवहार की बड़ी ही उपयोगी शिक्षा 
दी गई है| महिलारोप्यं नगर के राजपुत्रो को नीतिशाख्र का पण्डित बनाने की दृष्टि से विष्णुशर्मा ने 
इसका प्रणयन किया था। इसके पोच तन्त्र (भाग) है --मित्र-मेद, मित्रम, काकोलूकीय. 
रभ्धप्रणाश ओर अपरीक्षित कारक । इन पोचो भागो जो प्रधान कथारे' ओर गोण कथाएं दी 
हई है, वे बड़ी ही रिक्षाप्रद ओर रोचक ह । मानव-जीवन के गुण दोषौभृढो ओर शोधो का जो 
इनम सूक्ष्म ओर सरस चित्रण हुभा है वह्‌ बडा ही प्रमाव-पूणे है । 

पञ्चतन्त्र का रचना कार ३०० ई के ख्गमग मानाजतादहै। इसी कथाओं का विद्‌उन्यापी 
प्रचार हुआ है । अवतक भारत के बहुर्‌ छगभग ५० मषाओ मेँ इस मन्थ के २५० विभिन्न संस्छरण 
भरकारित हो चुके है २ 

हितोपदेश भी पञ्चतन्त्र ही की तरह नीतिकथा प्रन्थ है । इसकी कथाएं ओर सूक्तिर्यो भी नीति 
दाक का उतना ही बोध कराती है जितना पञ्चतन्त्र की। सम्पूणै ब्न्थ चार भागो मेँ विभक्त हैः- 
मित्रम, सुददरेद, विरह ओर सधि । इसकी ४३ कथा मे से प्रत्येक से हितकर उपदेशा टपक रहा 
दै । इसकी भाषा पच्चतन्त्र से भी सरल ओर सुन्दर है । 

३. रीक-कथा-सादिष्य एणा {1६8 

नीतिकथा-साहि्य की तरह लोककथा सादिस्य का भी भारतीय आख्यान साहित्य मँ एक 
विदिष्ट स्थान है । रोक कथा साहित्य का प्रधान क्ष्य मनोरंजन है ओौर इसके कथा पात्र पटु पक्षी न 
होकर मनुष्य रहते हे, जब कि अन्य क्ष्य भौर विशेषता से नीति-कथा-साहित्य ओर ठोक-कथा- 

साहित्य मँ कोद असमानता नहीं हे 


नि | 





१ दे०, श्री मेकडानल की “इन्डियाज पास्ट 1001४.5 ७७ पर. ११७ | 
२ दे०, (सस्रत साहि की रूपरेखा प्र. ३००] 


भ्रस्तावेना १४ 


लोक-कथाजो का वते प्राचीन सङ्ढन गुणाल्य की बृहत्कथा मेँ माना गया है । कहा जाता है 
करि गुणाढ्य ने अपने समय की भ्रचछित छोक-कथाओ को संकलित कर बृहत्कथा का स्प दिया था। 

रहस्छथा का नायक महाराज्ञ उद्यन का राजङ्कमार है । इसकी पत्नी मदृनमञ्जुषा को मानस 
वेग हर ठे जाता है । राजङ्कमार अपने विदबस्त गोञुख मन्त्री की सहायता से उसकी प्राप्ति का ्रयत्न 
करता है । ब्रहत्कथा की मूर कथा वस्तु यदी हे । 

मूर बरहस्कथा पेडाची प्रकृत म थी । पैशाची भाषायातो आधुनिक दरदही की पूवे भाषा 
थी या सैन ॐ पास की एक बोी१ । यह कितनी विश्चार थी इस सम्बन्ध का अन कों भी साक्षात्‌ 
प्रमाण नही है हौ, दण्डीर, सुबन्धु बाण धनञ्जय, त्रिविक्रमभद्र ओौर गोवधना चार्य जेसे अनेक 
विद्धानो ने गुणाढ्य की इस ब्रहत्छ्था का अपनी रचनाम आदर के साथ उल्डेख किया है। 

बृहत्कथा यद्यपि आज अपने मौलिकरूप मेँ उपढन्ध नदी है फिर भी उसके तीन ससरत 
हपान्तर आज मी विद्यमान पाये जाते है -(१) नैया के बुद्ध स्वामीव बृदतकथा इोकसमरह (२, 
्ेमेन्द्रक्ृत बृहत्कथामञ्जरी भोर (३) सोमदेवत कथासरिःसागर । 

बृहस्कथादखोकसग्रह की रच ना आठवी या नवमी इतान्दौ के छगभग मानी जाती हे! यहं 
रचना भी आंशिक रूप मेँ ही उपडब्ध है । वतेमान रूप भें २८ सर्म वथो ४५२४ प्यहं) भाषा 
ज्य कहीं प्ाकृतपन भी कित दोता है जो मूढ खत इृरकथा से रूपान्तरित होने का सीधा संकेत 
करता हे । 

बरहत्कथामञ्जरी की रचना १०३७ ईं हई । इसके रचयिता क्षेमेन्द्र कादमीर के राजा अनन्तं 
( १०९९१०६७ ई० ) क आ्रित ये । इस ५,५०० इरोक दहै । सोमदेवङ्रत कथासरित्सागर एक 
सुपलिद्ध भौर मह॑ पूणे कथासब्रह्‌ दै 1 यह समह ९१०७० ६. के लगभग ङ्ख गया । इध्म १२४ 
तरज्गो ओर २०२००० पद्य दै । कवि ने अपनी रचना का आधार रुणाक्यकृत इहस्कथा वतरा है. । 
इस संग्रह मै हृदयंगम शेख मेँ छिखि गये अनेक मनोरञ्जक भौर सरस आख्यान पाये जाते ह । 

बरदस्कथा के इन शपान्तरो के सिवाय अन्य-कथा संम्रह भी छोक-कथा साहित्य की शरीषुद्धि कर 
रहे ई । वेताटपच्चविशतिका एक इसी प्रकार का कथासम्रह हे। इस सग्रह मे एक भूत इल्नेन के 
राजा विक्रमादित्य को पहेखियो के रूप मेँ पञ्चीसख कथां सुनाता है। सभी कथ मनोरंजक शेटी 
र वर्णित की गर है । इसके दो संस्करण इरर्ब्ध होते हे । एक शिषदास का हे, जो गद्यपद्य दोनों मँ 
हे ओौर दूसरा जभख्दन्त का है ज) केवङ गद्यमय है| 

सिद्ासनद्वत्रिशिका भी इसी कोटि का कश्रासमह है इस समह मेँ राजा विक्रम के सिहासन कौ 

३२ पुत्तछिकां राज्ञा भोज को एक एक कहानी घुनाकर उड़ जाती ह । ये कहानिया भी मनोरंज्ञक 











१ दे०) भारत भूमि ओर उसके निवासी, ८ श्री जयचन््र त्रि्याल्ड्कार ) प्र स. २४६। २ काव्याद, 
१।३८ 1 ६ वासवदत्ता ( सुनु ) । ४ हष॑चरितम्‌ ( प्रस्ताना ), धृ, १७ । ५ दशरूपक, १।६८ ।६ नस्वगूः 
१।१४ } ७ आर्थासप्तरती; प्र. १३ । ८ प्रणस्य वाचि नि शेषपशर्थौ्रोतदीपिकाम्‌ । बृहकथायाः सारस्य संग्रह 
र्चयाम्यहम्‌ }! दे०, बहकथासागर, प्र, १ पच ३। 


२३६ मदरनपरज्ञय 


भौर भाकषक रेडी भ छिखी गई है । समी कहानियां राज्ञा भोज को सुनाई गई है । अत इस सथ 
ऋ रचना-काल मोज राजा के वादका ठहरताहे। सिहासन द्वात्निशिरा के दात्रिश्षसुत्तङिका भौर 
विक्रमचरित भी डपनाम ह ! इसके तीन प्रकार के संस्करण उपरब्ध है-एक गद्य मँ है, दुस्तरा पद्य 
म है ओर तीसरा गद्यपद्यमय हे । 

युकसप्तति भी रोक-रुथा-साहित्य का इसी प्रकार रा मनोरंजक कथासम्रह हे । इस 
७० लोकप्रिय भौर हृदयहारी कथाद है} ये समभ कथां एक श्रुक ( तोदा ) के द्वारा कदी गई हे । 
मदनसेन नाम का एक युवक अपनी पतनी से अत्यधिक स्नेह करता है । कायेवश्चात्‌ उसे घर छोढकर 
परनासत म जाना पडता है | उसकी पत्नी के किए यह्‌ पति-वियोग अस्य ह्यो जाता है ओर उखकी इस 
पीड़ा को दुर करने की दृष्टि से तोता प्रत्येक रात उसे एक एक विनोदपूणे कश्ानी सुनाता है । उसका 
क्रम लगातार ७० दिनो तक चता है ओर इसके बाद मदनसेन घर वापिस आ जाता है । शुकसप्तति 
भी तीन सस्करण पाये जति है । इसका रचना काक चौदहवीं इतब्दी के पूवे का अनुमानित 
क्रिया जाता है। 

पुरपपरीक्षा भी इती कोटि का कथा संग्रह है । इसके रचयिता मैथि कवि विद्यापति है जौ 
रचना काठ पन्द्रहवी शताब्दी । इसमे नीति भोर राजनीति से सम्बन्ध रखने वारी रोचक कथा हें । 
शिवदास के कथाणैव मँ मौ चोरो ओर मूर्खो की ३५ कथे है । भोज प्रबन्ध म भी अनेके 
महाकवियो की मनोर॑नक दन्तक्थपे वर्णित दै । आरण्ययाभिनी भौर ईसन्नीति कथा भी इसी प्रकार 
के सम्रहास्मक आख्यान-गरन्थ हैँ । 

चरितरसुन्दर का महीपाछ वरितः बहूत ही रोचक कथाओसे भर हृभा है। इसका नायक्र 
महीपा विद्ुद्ध काल्पनिक भोर मनोरञ्जर कहानी गद्ने बाडा है । महीपाल समस्त कछाओ मेँ 
पारंगत है भौर उसने पनी इस कला कुशलता का अनेक गंभीर परिस्थितियो के सुखक्चाने मेँ पूरा 
परिचय दिया है। ददाहइरणकेषिर्‌ एक यक्ष एक खी ॐ वास्तविक पतिकारूप बना ङेताहै। 
दोनोँइस खी के लिए श्चगडते हैँ ओर खी भी अपने वास्तविक पति को नहीं पहिचान पातीहै। 
अन्त मेँ चरित-नायक्‌ महीपा इस समस्या को सुक्चाता है । वद एक पानी का घडा मेगवाता है 
ओौर उन दोनों ज्गड़ने बाणो से कहता है किं जो इस घडे मेँ बैठ जावेगा उसी की यह स्त्री समञ्ची 
ज्वेगी । यक्ष अपनी माया से घड़में बेठ जाता है भौर उसे कल्पित पति करार दिया जाता है । 

एक बार महीपाङ अपने विद्रवासघाती मन्त्री के द्वारा समुद्र म गिरा दिया जाता है, उस 
समय बह रस्बी मछडी की पीठ के सहारे तेरता हृभा किनारे कणता है भौर अपने जीवन की रक्षा 
करता हे । वहां उसे एक सुन्द्र स्री ओर एक मायामय परग की प्रापि होती है, जो उपे उसको 
इच्छानुसार जर्दो-कही भी ठे जा सक्ता है । एक जादू की छड़ी मिर्ती है जो उखे अृक््य बना देती ह 

_ भोर एक देता मन्त्र मिता है जिसके सामथ्यं से वह्‌ किसी भी चस्तु को ठीक टीक समञ्च सकता हे । 


१, शरी दीरालालं इसज जामनगर ( १९०९ मे ) द्वारा सम्पादित । दे ) विन्टरनिटूज की ष्ए् दष्ट 
छ्माफ इरिडियन कल्चर, ( द्वितीय भाग ) प° ५३६, ५३७ । 





प्रस्तावना 2.७ 


एक बार भही पा कुञ्ज बन जाता है भौर अपने को फलित व्योतिषी के छूप मेँ प्रसिद्ध करता है। 
वह एक पुस्तक भपने हाथमे ठछेता है ओर बताता है कि निर्दोष जन्म बाहा मनुष्य ही इसे पद्‌ 
सकता है, व्यभिचार जन्मा नदीं । राजा, पुरोहित ओर प्रधान मन्त्री इस पुस्तक को देखते है । 
शनम सखे कोई भी यह पुस्तक नदीं पढ पाता है, परन्तु पद्ने का प्रदश्ेन हर एक करता है 
र रचनाकेस्पष्टल्ेखकी प्रशसाभी करताहै। इसके सिवाय महीपा इतना कडा-ङुश है 
कि वह हाथी तोर सकता दै ओर समुद्र को भी स्थानान्तरित कर सक्ता है। महीपाख्श अन्तमं 
जेन साधु दो जाता है मर मुक्तिखाम करता है। 

प्रुत चरित चौदह सर्गो मँ समाप्त हुभा है ओर इमका रचना-कार पन्द्रहवीं शताब्दी 
अनुमानित करिया जाता है। 

उत्तम ( कुमार )चरितकथानक' भो एक इसी कोटि की मनोरञ्जक रचना है। प्रप्तुत् 
कथानक मँ अनेक आद व्यपूणं ओर साहसिक घटनाभो का चित्रण है ओर इस प्रकार प्रत्येक 
कथानक जेन धमं के किसी न किसी पवित्र आदशे कीओर सकेत करता है । इमको रचना ग्य 
पद्यमय है । भाषा सस्छरन है, किन्तु कतिपय प्रान्तीय भाषा के इब्दो चा प्रयोग इस्र बातको 
सुचित करता है कि इस कथानक की रचना गुजरात में हुई है । 

पापवुद्धि घमं बुद्धि-कथानकः मौ एकत विनोदपूणं धार्मिक रचना है। प्रस्तुत कथानकं भँ 
पाप-वुद्धि भौर धरममंबुद्धि की जीवन गाथा वर्णित की गह है। पाप-ुद्धि राजा केव सक्ति ओर 
धन मेदी विवास करतादहै, धार्मिक आचरण का को सर्फ मिता दहै, इस सम्बन्ध मे उसे 
जरा भी श्रद्धा नहीं है। परन्तु इसके प्रतिकूर इसका मन्त्री धमेनुद्धि, जिसने पृं जन्मे 
धम¶चरण कर खूब पुण्य कमाया थ), जादू क} अनेक चीच्धो की सहायता से अदटरूट धनकी प्राति 
भौर अपने अद्धत सौभाग्यशाङी होने का प्रदश्येन करता है। दोनोमें बड़ी ही प्रतिपा चर्ती है 
भौर अन्तम एक जैन साधु उन दोनोके पूर्वं भवदुना कर उन्हे प्रतिबुद्ध करते हँ भौर राजा 


तथा मन्त्री दोनो ही जेन साधु ह्यो जाते ह| 
जिनकीतिं का चम्पक श्रेष्ठि कथानकः भी एक काल्पनिक ओर मनोरञ्जक रचना है । इस 


कथानक सें तीन रोचक कथाओं का वणेन है । पहरी कथा महाराज रावनकीदहै, जो व्यथदही 
भाग्य की रेखाओ को अन्यथा करने का प्रयत्न करता है । दृषरी इस भाग्यशाली बालक की दहै, 





 काभभनामा 


१, इस कथानकं का गच्च भाग श्री ए० वेबन के द्वारा जमन भ्रा मे सम्पादित ओर श्रनूदित हो चुका 
है। इसका चारुचन्द्र विरचित शरोर “उत्तरङुमद्ट वरितः नामक पद्बदध सूपन्तर श्री दीरालाल हसराज 
( जामनगर ) दवारा सम्पादित हो चुरू है। दे०, ^ दिदरी आर इदिडयन कल्बर' (द्वि° भार) प्रण ५३८ । 

२. यह कथानक श्री ई० लवारिनी दवाय इटालियन माप्रा मे अनूदित श्रौर सम्पाररति हो चुका है। 
दे०, ^ दिष्टी श्राफ इण्डियन कलवर ।' ( द्वि° भा० ) प्र° ५३८ | 

३, यह कथानक भी श्री हर्टेल द्राण श्रम्रेजी म अदृद्ित श्रौर सम्पाभिति दो चुका है। इसका पक 
श्रनुबाद्‌ हो चुका है। दे०, "ए दिष्टी आक इण्डियन्‌ कल्चर ( द्वि° मार); प्र त° ५३९। 





२३८ मद्नपराजय 


जो एकदम अन्तिम श्ण मेँ प्राणनाक पत्र को बदरकर अपने प्राण बचाता है ओर तीसरी उस 
व्यापारी की दहै जो जीवन भर दुसरो को ठगता रहता ह ओग अन्त मँ एक वेश्या ऊ द्वारा श्वय दही 
ठगाया जाता है । इस कथानक का रचना कार पन्द्रहवीं शताब्दी का मध्य भाग भवुमान किया 
जाता है । 

जिनकी की एक इसदही गोटि की रदना मी उपलब्ध है ओर उसका नाम है पार गोपा 
कथानक । प्रस्तुत कथानक मँ मी मनोरञ्जक कहानियो ओर भाख्परानो के सुन्द्र चित्र उपस्थित 
किये गये है । उन दो भाद्यो की कथा, जो देरा्न के छिये निकञ्ते हे, अनेक गम्भीर घटनाओं 
का साहस के साथ सामना करते है ओर अन्त मे प्रतिष्ठा तथा यक्चदोनौ ही प्रप्र करते दहै, बहूतदही 
रोचकदहे। उसस्त्रौ कौ कथाभी कम मनोरजकनहीदहैजो एक पवित्र हृदय युवक काशो मङ्ग 
करना चाही है ओर जब वह अपने प्रयटन मँ सफरनदीहोतीदहैतो उसे इस रूप मे छादित 
करती है कि इसने मेया सीख भङ्ग करना चाहा था। 

जघटफुमार-कथः१ मी एक रेतो ही मनोरञ्जक कहानी है । इसमे बाजक्ुमार अवट की कथा 
को कल्पना प्रधान ओर विनोदपूणं शी मे प्रथत क्रिया गया ह ओर दिखलाया गयाहैकि किस 
प्रकार एफ भाम्यक्ाौ कर एक प्राणघ।तक पत्र को परिवविंत करके अपने जीवनकी रक्षा करता 
हे। इस कथा के दो अन्य सस्व्यण भी मिर्ते है। एक बहुत छम्बा है मौर दसरा छोटा है । 
एक गद्य मेँ है भौर दुय पद्य मे| 

भमरपुरि का अभ्बद्‌-चरितः एक जाद से भरी हहं विनोद्‌ पूण रचना है । अम्बद्‌ एक बड़ा 
भारी जादुगर है । बह आकाश मेँ उड़ सकता है, मनुष्यो को जानवर बना सकता है ओर न्दः 
फिर से मनुष्य बना सकने की सामथ्ये रखता है तथा खयं भी इच्छाश्चुसार आरति बना सकता है | 
अम्बद्‌ अपनी जादू को करभो से बद्धा गोरा के सात कठिन कामों मँ सफलता प्राप करता है । 
वन्तो सुन्दर स्त्रियो को जीतता है ८ अपरिमित सम्पत्ति तथा राज्य भी प्राप करता है । अम्बद 
शेव से जेन बनता है। एक साधारण धाक वृत्ति का अम्बद्‌ साधु होजातादहै, अन्त में 
समाधिपूवेरु मरण करता है ओर सगं मँ पहु बकर स्वर्गीय विभूति का स्वामी बन जाता है प्रथम 
उपाङ्घ मे भी भम्बद की कथा दै, परन्तु इस कथा का रूप आधुनिक है । 

ज्ञानसागर सूरि कौ रस्नाच्युद-कथाः भो एक बहत रोचक ओर हद्यरज्ञक कहानियो से पूरण 


नासमिति णामि 


१ इस केथाके पद्य भाग का जमन अनुबाद श्री चार्य क्रूसे द्वारा हो चुका है। ओर इसका सन्निप 
पद्य भाग अघटङ्कमारचसिः के नाम से निणयस्ागर प्रेष, " बम्बई (१६१७ मे ) द्वारां प्रकाशित हो चुका 
है। दे०; “र्‌ हिष्ट आफ इरिडियन कल्वए ( द्वि° भा० ), प° ५४० | 

२. यह चरित श्री दीरालार हसरान जामनगर द्वारा सम्पादित तथा श्री चारल्ट करसे द्वारा जमन में 
अनूदित हयो चुका हे । 

३, यह्‌ मन्थ धवशोगिजय जेन अ्रन्थमालाः भावनगर रा ( १९१७ मे ) प्रकाशित हो चुका है ओर 
भरी हव्छके द्वारा जमनमेश्रनूदितिभीदोचुकादै। दे०; ए दिष्टी माफ इण्डियन कल्वरः (द्वि° भार), 
पर ५४१ | 





प्रस्ताधना २९. 


रचना द । इसमे एक इस प्रकार की कथा दै, जिसे अनीनिपुर नाम की नगरी, अन्याय नाम 
का राजा ओर अज्ञान नाम के मन्त्री का चरित्र चित्रण श्ियागयाडहै। उस सोमरर्मन की कथा 
भी हे जो हवाई किठे बनाता दै । प्रस्तुत रचना मेँ छ उपदेश्च पूरणं चित्र भी उपस्थित कयि गये है, 
जव कि रत्नाच्युद्‌ यात्राथं जाने की तैयारी करता है । प्रस्तुत कथा का रचना काढ पन्द्रहवीं इताब्दी 
का मभ्य भाग अनुमानित किया जाता है । 

सभ्यक्त्वकोमुदी भी एक इसी प्रकार की धार्भिक तथा मनोरञ्जक क्थाओ से परिपूणे र्चना 
हे । इसमे सेठ अर्हैदास अपने सम्यक्त्व छाभ की कथा अपनी आठ परिनिधो को सुनाता है। 
न्दता को छोडकर सभी स्तयां उसके कथन पर विश्वास करती है । सेठ की भन्थ सात स्वयां 
भी अपने भपने सम्यक्त्व राभ की बात सुनाती है। इन्द्रता उनका भी विवास नहीं करती ३ । 
नगर का राजा उदितोद्य, मन्त्र सुबुद्धि यौर सुपर्ण॑ुर चोर भो छिपकर इन कथाजो को सुनते है । 
उन्हे इन घटनाओं पर विश्वास होता जाता है ओौर राजा को छन्दल्ता के चिश्ाप्त न करने 
पर क्रोध भी भतादहै। अन्त मे छन्दख्ता भी इन कथाओ से प्रभावित होती है। सेठ अहेदास, 
राजा, मन्त, सेठ की स्त्रिया, रानी ओर मन्त्रिपत्नी सबके सव जेन दीक्षालेखेते हैँ । इन्दख्ता 


ष धु साथ दीक्षित हो जातीदहै। तप करके कोई निवौण-लछाम करता है भौर कोई स्वर्गो 
जातादह | 


मुख्य कथा के भीतर एक सुयोधन राजा की कथा भी आर है, ओर उसी के अन्दर अन्य 
सात मनोरजक ओर गभीर संकेतपूण ठहानियों का भी समवेश्च किया गया है । 

हस्तिनापुर का राजा सुयोधन अपने देश्च मेँ रनु द्वारा पयि जने वारे उपद्रवो के निषा 
रणाथे नग्र से प्रस्थान करता है ओौर अपने स्थान पर राञ्य स्व्व'खनके ङिए्‌ यमदण्ड कोतवार को 
नियुक्त केर जाता है। बापिश्च आता है ओर अपनी जनता को यमदेण्डके स्तेहपूणं व्यवहार से प्रभावित 
पाक उसके प्राण घात के हिए तैयार हो जाता है । राजा मन्त्री ओर पुरोहिद से भिर एक ही रात 
मँ राज-कोष को स्थानान्तरित कर देता है, पल्तु कायं की व्यप्रता वज राजा अपनी खड, मन्त्री 
अगूटी ओर पुरोहित अपना यज्ञोपवीत वही पर भूर अति है । यमदण्ड पर रजकोप 
टटा देने का जाष्टी अपराध छगाया जाता है जौर उसे वास्तविरू चोरको सात दिनके 
अन्द्र राज्ञा के सामने उपस्थित कस्ते का आदेश मिखता है । यमदण्ड राज-कोष की वास्वनिक्‌ 
स्थिति का पतता ख्गाने जाता है ओर उपे राजञा, मन्त्री ओर पुरोहित की भूलसेद्ृटीहृईवे 
तीनो वस्तुं मिर जाती है । उसे सच्चे चोरो का ओर चोरी के यथाथ रहस्य का पता छग जाता 
है ओर बह उन तीनोही चीजो को अपने घर ठे जाकर रख आता है। राजा यमदण्ड से एक 
से ठेकरर सातवे दिन तक प्रति दिन उपसे चोर के भिल्ते की बान पृछ्ता है ओर उत्तर में वही 
राजा के प्रतिबोध के ए प्रतिदिन नवौन नवीन व्यङ्गयपूणं कस्मा गढूता है ओर बहाना करता 
है कि किस प्रकार इस रोचक कथाङ़े सुननेमेदी उसका सारा समय निकठ जाताहै ओर वह 
चोर का पता नहीं कर पाता है, भारवे दिन उसे प्राण-दण्ड की सजा घोषित की जाती है। 
यमदण्ड बाध्य होकर अपने घर से उन तीनो वस्तुमो को खाता है ओर महाजनो के सामने रख कर 


८० मदुनपराज्य 


राजा, मन्त्री ओर पुरोहितं शो ही राज केष को दूटने बले चोर प्रमाणित करता है । महाजन इन 
तीनो को ही पदच्युत कर देते है भौर तीनो श्याना पर उन तीनो के ुयोभ्य पूत्रो को 
प्रतिष्ठित करते है । 

रचना की मुख्य कथा के अन्द्र आयी हृई ये अन्तकैथार्े एक सूत्र भँ पिरोये गये मणियो 
की तरह जगमगा रही है । इनम गंभीर व्यभ्य, उन्नत आदर, सुन्दर व्यवहार ओर छोक-मज्ञ च्कारी 
सिद्धान्तो का पद पद पर अटूट वैभव वरिखरा हुआ है । 

सम्यक्स्वरौमुदी की रचना पञ्चतन्त्र की हैरी पर की गरईहै। कथाका प्रारंभ गद्यसे 
होता है भौर सम्पूरणं कथावस्तु चरतो भी गद्यमेँ ही है। परन्तु पात्रविरोपकी गंभीर बातो का 
समथंन करने के लिए बीच बीचमेपदयो का भी प्रयोगक्रियागयादहै, ओर एेला करते समय 


रचयिता ने "उक्त चः अन्यच्च, तथाः ओर प्पुनश्चः आदि छिकर इनके नीचे अनेक मन्थो के 


पदयो को चद्धृत किया दै। 
इस प्रकार सम्यक्त्वकौमुदी की मूढ कथावस्तु धार्मिक होकर भो अनेक काल्पनिक आख्यानो 


को ठेकर गदी गई है। रोटी हृदयगम ओर विनोद्पूृण है । रचना बहुत मरख है । इसके कन्त 
ओर समय का कोई निदरचयनहींहै। फिर भी श्रोएन् वेर को जो इस प्रन्थद्धी १४३३ ई० 
की पाण्डु िपिः प्राप्न हह थी, उपक्रे आधार पर यह तो निश्वयपूवेक कहा जा सकतादहै करि 
रसतुत भ्रन्थ का रचना कार १४३३ ई० से आगे का नहीं दै। 

वादो भसिह्‌ कौ क्षत्रचृडामणिः भमी भनेक साहसिक, धार्मिकं ओर मनोरंजक घटनाओं 
तथा कथाभौ से परिपूणं इत्छरष्ट रचना है । इसके ग्यारह लम्बो मेँ ज वधर कुभार श सम्पूणं चरित 
वर्णित किया गया हे । रचना के प्रायः प्रसयेनः प्य के अन्तम जो हितकर, मार्मिक, अनुभवपूणं 
भौर गंभीर नीति वाक्यो का प्रयोग हना हे, उनसे इस रचना कौ महत्ता बहुत अधिक वढ गह है 
ओर उस स्थिति मँ यदि इसे नीति का आकर-मन्थ कहा जावे तो अघ्युक्ति न होगी । 

जीवन्धर का पिता राजा सत्यन्धर इपके जन्म के पदे ही वासनाभो का गुम बनं जाता 
हे भौर सारा राञ्यकायं काष्ठ्गार नामक मन्त्री को दस्नान्तरित कर देता है । काष्न्गार के मनमें 
पापवुद्धि जागृत होती हे, वह्‌ सस्यन्धर को मार कर निष्कंटक राञ्य करना ाहता है । अचानक 
काषठा्गार सत्यन्धर के ऊपर आक्रमण कर बैढता हे ओर दोनो र से युद्ध ठनता है । सत्यन्धर 
इमके पहरे हौ भपनी गर्भिणी महादेवी को मयूर यन्त्र मँ भिठाक़र च्डा देता है । वह युद्धजनित 
हिमासे विरक्त होकर तपस्वी हो जाता हें । जीवन्धरङुपार का स्शान भूमिम जन्म होता रै 
जोर वह सेठ गन्धोत्कट के यहां पाति पोषित होता दे नौर आर्यनन्दी ॐ निकट शिक्षा ठेर 
चिद्रान्‌ बनता हे । राजपुर के नन्दगोप कौ गायो को मोरो के रिक्रज्ञे से युक्त कराता हे भौर 
श्रीदत्त की कन्य गन्धवेदत्ता को बीणा बजाने मै परास्त करके ऽसे विवाह करता है । एक अधमर 
इत्ते को पञ्च नमरार मन्त्र सुनाता है, कत्ता तुरन्त ही मर जाता है भौर यमेन्द्र हो जाना हे, 
जीवन्धर गुणमाछा ओर सुरमंजरी के चूण की परीक्षा करता दै, काठाङ्गार ॐ मदोन्मत्त हाथी को 
१, दे०, “ए हषर श्राफ इष्डिषन कल्षरः ( द्वि° भा० ) प° ५४१ की स्प्वसी | 
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व मँ करे गुणमाखा के प्राण बचाता ह भौर अन्त म उसके माता पिताके अनुरोध से ऽसकै 
साथ विवाह कर्ता हे। 

जीवन्धर के दाश तिरग्कृत होने से काष्ठद्धार का हाथी खाना पीना छोड़ देता हे। 
काष्टाङ्ग)र जीवन्धर को पकड रछनेकेङिए सेना सेज्ता ह भौर जीवन्धर भी छ्डने ऊ किए 
सेना को तैयार करता हे, परन्तु गन्धोत्कट उक्षे इस कार्यं से रोकता है ओौर पीके से उसके हाथ 
बोध कर स्वय दही जीवन्धर को काष्ठद्धार के सामने विनीत वेष से उपभ्थित करता हे। 
काष्ठाङ्ार इस पर भी जीवन्धर को मार डाख्नेकी आज्ञादेता है। परन्तु यक्ेन्द्र उसे तत्का 
वहोँ से उड़ा ङे जाता है ओौर उसे चन्द्रोदय पबत पर छोडताहै। यक्षेन्द्र उसका क्षीर सागर ॐ 
जछ से अभिषेक करता है भौर उषे इच्छानुसार रूप वेष धारण करने, विष दुर करने ओर 
संमोहक गीत गाने के तीन मन्त्र प्रदान करता है। जीवंधर के जिनेन्द्र स्तवन से मेघ-वृष्टि होती है 
ओर वनम ठगी हृष भाग बुञ्च जाती है। बह चन्द्राभानरेश्च की पद्या पुत्री के सपेविष को 
दूर करता दहै। राजा उसे भधा राञ्य प्रदान करता है ओौर इसके साथ पद्याका विवाह कर 
देता है । उसके स्तवन से सुदूर पूवेकारू से बन्द्‌ पड़ हु ए एक सहश्क्रूट चैत्याख्य के किवाड खुर 
जाते हँ । योतिषियो की वाणी सव्य होती है ओर जीचन्धर की सुभद्र सेठ की कन्याक्षेमश्री से 
विवाह हो जाता है । बह एक किसान को गृहस्थ धमे का इपदेश्च देता है, उसे अपने बहुमूल्य वख" 
भरणदेदेतादहै भौर एकान्त म उसके पास आहृ एकखीके साथ बातमी नदीं करताहै। 
हेमामी नगरी क राजकुमारो को अपनी धरुर्वि्या का कोशङ दिखाता है ओर इनकी बहिन कनक- 
माखा के साथ विवाह करता है । उसके एक्‌ सेठ के दरवाजे पर पर्हचते ही सेठ के बहुत दिनिसे 
रक्खे हुए रत्न बिक जाते हैँ ओर वह निमित्तज्ञो की सूचनानुखार भपनी विसखा कन्या का जीवन्धर 
के साथ विवाह कर देता है । जीबन्धर एक बरद्ध ब्राह्मण का वेष बनाता है भौर मधुर संगीत द्वारा 
सुरमञ्जरी को मुग्ध करता है । पश्चात्‌ भपना सच्चा रूप प्रकट करता है ओर सुरमज्ञरी से विवाह करता 
है । वह चन्द्रकयन्त्र का सेदन करता है भौर विदेह देश कौ धरणीतिरका के नरे गोविन्दराज की 
पुत्री छक्षण से विवाहं करता है । यदीं काष्ठह्गार भौर जीवन्धर मेँ युद्ध चछिडता है भौर जीवन्धर 
अपने चिर-विरोधी को मारडालता है । 

जीवन्धर को राज्य मिखता है भौर वह सुख से राञ्य करने लगता है । एक दिन वसन्तो- 
त्सव के समय उद्यान मँ वह एक्‌ बन्दर कौ मायापूणें छीखा देख कर संसार से विरक्त हौ जाता 
है ओर भगवान्‌ महावीर के चरणो मँ दीक्षा लेमर मोक्ष को प्राप्रकरताहै। 

मुख्य कथा के अन्दर अनेक भन्तकैथाए भी पा जाती है जो बहुत ही रोचक है । शेषी इतनी 
मनोरञ्जक है किपाठ्ककाभी जी सम्पूणे कथावस्तु एकी सांस मँ पठने को चाहता है । मुख्य 
कथा के तीन अन्य रूपान्तर भमी उपल्ल्ध है । एक कृति इसी रचना के क्तौ की है भौर वह्‌ "गद्य 
चिन्तामणिः है । दुसरा रूपान्तर महाकवि हरिचन्द्र की जीवन्धरचम्पूःमँ है। भौर एक खूप 
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गुणभद्राचार्थः के उत्तर पुराण मँ है । 

बौद्धौ का मवदानशतक ओर जातकमाला वथा जैनं ॐ बह्कथाकोशच, परिशिष्ट पे आर 
आराघनाकथाकोक्च भादि इसी प्रकारे कथा संर है, जिनमे छोककथासादिस्य की विनोद्‌ पूणं 
लखी की स्वीकृति के साथ ही जीवन की उतम साधना भौर भादर्शो की भोर भी सकत पाया जाता हे। 

इस प्रकार भ्रस्ुत भारतीय आख्यान-साहित्य का विशव के साषिखय पर कारी भरभाव पड़ा है । 

भारतीय कथाएं यात्रियों, व्यापारियो गौर साधु-सन्थासियो द्वारा भारत से विदेशो मे भी प्रचारित की 
ग अर बिभिन्न भाषाभों के कथा साहित्य म आज भी उनके सहज रूप > दशन भप्राप्य नदीं है | 

पञ्चतन्त्र का पहा अनुबाद पल्छवी भाषा मँ हु भौर इस अनुवादित संस्करण के भाधार 
पर आसुरी ( 519५ ) ओर अरबी भाषाओ मँ इसके अनुवाद्‌ किये गये । ग्यारह्वीं शताब्दी मँ 
इसका एक अनुवाद ग्रीक भाषा मे हूभा भौर इस भनुवाद्‌ के आश्रय से छैटिन, जमेन, स्छवेक तथा 
अन्यान्य युरोपीय भाषाओ मँ इसके अनुवाद्‌ प्रस्तुत क्रिये गये । इसी प्रकार वेतारपश्चरविंशातिका का 
अनुवाद भो विभिन्न प्रान्तीय भाषाभो के साथ जमन भौर अभेनी मैँभी हभादहै। मंगोलियन 
कहानी की एक पुस्तक ( र्सिदोकूर ) मे इस ग्रन्थ के अनेक अनूदित अंश पाये जाते हैँ । सिहासनः 
द्वात्रिशिकाके भी फारसी म, स्याम तथा मंगोखिया की माषाभो मँ अनुवाद उपरन्ध है । शुकसप्रति 
का (तूतिनामहः के नामसे फारसी म अहुवाद्‌ हुआ ओर इसके आधार पर अनेक भारतीय 
कथाभो का परिषा भौर युरोप भर मेँ प्रसार हूजा।* भवदानशतक का चीनी अनुबाद 
तीसरी शताब्दी मँ हो चुकाथा ओौर कथासरित्सागर तथा परिशिष्ट पवे की अनेक कथाओ के 
ख्पान्तर चीनी कहानियो मँ दृष्टिगोचर होते हँ । सन्त जान की शवरढाम एण्ड जोसफः ( 2211387 
24 [95 ) नाम की प्रीक भाषा की पुस्तक मँ बुद्ध का आंशिक चरित्र ओर अनेक जातक कथाओं 
के रूपान्तर पाये जाते हे । यह म्रन्थ छातोनी, प्रच, इटाछ्यिन, सैनिश, जमन, अगेन, स्वेडिन 
ओर उच मँ भी प्राप्य है ।२ 

इस प्रकार इस भयुवाद्‌ परम्परा द्वारा जो विदेशो मँ भारतीय आख्यान साह्य का प्रसार 
हुआ है बह इस साहित्य की महत्ता के साथ इसकी टोकरप्रियता, रोचकता ओौर जीवन कल्याण. 
कारिता की ओर ष स्पष्ट संकेत कर रहा है । 

४, रूपकात्मक कथा साहित्य ^च्ड०८०्‌ {215 


भारतीय अस्यान साद्य म रूपकास्मक सास्य एक विशेष प्रभावपूणे स्थान रखता है । 
सतुत साहित्य भ अमूते भावो को मूत्त शूप मेँ चित्रित-किया गया है । जव तक हृद्य के अमृत्तं भाव 
भपने अमूत रूप मँ रके द वे इतने सूक्ष्म दते ह कि इन्द्रियो के द्वारा उनका सजीव रूप मै साक्ष 
स्कार नदीं हो पाता; परन्तु भ्यो ही इन्दे रूपक भौर उपमा के साचे म टाख्कर मृत्ते क्प दे दिया 
१ दे चकत साहिय की स्परे ० ३०७। =` 11141414 
२ दे०; जति ( प्रथम खणड) कौ कथा वस्तु, प° २६ । 
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जाता है, इन्द्रियो के द्वारा उनका इवने सजीव हप मेँ प्रत्यक्षीकरण होता है कि उन्हीं भावों मेँ 
एक अद्भुत शक्ति संचरिते हई प्रतीत होने छगती है । ओर €स समय यही भाव हृद्य पर सर्वाधिक 
गंभीर प्रभाव छोड़ने मँ समथं होते देखे जति है ¦ कान्य मेँ भरूपभाव के शूपविधान के प्रचटन 
का यदी मुख्य कारण द । 

इस प्रकार हम सम्पूणं रूपकारमक साहित्य का सजन अमूर्तं का मृत्तेविधान करने वारी रोटी 
के आधार पर हुआ उपर्न्ध पाति है । ओर जब हमारा ध्यान इस मूत्तैविधान करने बारी रोरी के 
उपकरणो की ओर जाता दै तो रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, सारोपा ओर साध्यवसाना छक्षणा भी इस 
दोटी के प्रमुख उपकरणो के रूप मेँ हम।रे सामने उपस्थित होते है । सारोपा छक्षणा" मँ उपमान भौर 
उपमेय एक समान अधिकरण बारी भूमिका म उपस्थित रहते है जौर साध्यवसाना मै उपमेय का 
उपमान मेँ अन्त्माबहो जाता दै। साददयमूरक सारोपा की भूमिका पर रूप॑काछङ्कार का प्रासाद्‌ 
खड़ा होता है ओर सादरयमूख्क साध्यवसाना की भूमिका पर श्रविशयोक्ति अङ्ङ्धार का । 

यद्यपि भसूत्तं को मूत्तैविधान करते वाछी दी का सकेत हपनिषदो, बौद्धसादित्य^ ओर 
जेन साहित्यभ्मे भी पायाजाताहैः परन्तु सिद्ध्धिंने (विण ९६२ म) 'उपमितिभवप्रपश्चकथाः 
ङ्ख कर सवे प्रथम इस शरो की काव्यपरम्परा का सूत्रपातत किया। ओर जाज यह्‌ भन्थ भ।रतीय 


१ “सयोपाऽन्या त यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा 1 दे०, काव्यप्रकाश (मार्डारकरं श्रो ०रि०इ०, पूना । प०४७।) 

२ “विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका ।” दे०, काव्यप्रकाश, प° ४८ | 

३ “एव च गोणसरोपालक्षणासंमवस्थज्ञे रूपकम्‌ , गोखसाध्यवसानलकश्षणासंमवस्थले त्वतिशयोक्तिरिति फलि- 
तम्‌ । दे०, काव्यप्रकाश ( वामनटीका ) पृ ५६३ । 

४ ब्रहदारणए्यक उपनिषद्‌ के उद्गीथत्राह्मण ( १, ३ ) मे श्रौर छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १, २ ) मे एक शूपकत्मिक 
आख्यायिका चित्रण है । गीता के सोलदवें अध्याय म शन््ियों की पुण्य तथा पापात्मक इत्ति का दैवी तथा 
घुरी सम्पत्ति के रूप मे उल्टेख किया गया ई । 

५ जातक निदानकया कै शश्रविदुरे निदानः की मार विजय सम्बन्धी आख्यायिका म श्रौर सन्तिके निदानः की 
अजपाल वादि के नीचे बाली आख्यायिका मे भी ल्पकात्मक शैली का स्पष्ट निदशंन है । 

६ सूत्रकृता्गं मे रूपकात्मकं शैली के सकैत मिलते है । लजेनघमं कथासाहित्य के विवरण मे 
रूपकात्मक शैली पर लिखे गये इस अन्थ के पुण्डरीक इष्टान्तका ओर उसमे प्रयुक्त रुपकमाला 
का उल्लेख किया जा चुकां दै। उत्तराध्ययन कै श्ष्कपत्र भौर बकरे का दन्त मी इसी 
शेली मे चित्रित श्रा है| उत्तराध्ययन के नवम श्रध्ययन ( नमि प्रदृन्या ) मे श्रनेक रूपकं का उल्लेख 
श्रा है । भगवान्‌ नमिन।य विरक्त होकर ज्यों दी श्रभिनिष्कमण॒ म सलग्न हेते है । सम्पू मिथिलानगरी 
मे हाहाकार मच जाता है । उस समय इन्द्र ब्राह्मण का वेष बनता है श्रौर भगवान्‌ के पसि पटच कर 
प्रभ करता है--मगवरन्‌ ; श्राज मिषिलानगरी म यह क्या कोलाहल सुनाई पड़ रहा है ? भगवान्‌ उत्तर मं 
कहते ईै--श्राज मिथिला का पत्र पुष्पों से मनोहर एक चैत्यवृक्ष प्रचण्ड ओवीसे गिराजारहाहै, 
थे पत्ती शोकाकुल दो रहे है| इस कथानङ मे भगवान्‌ नमिन।थ चैस्य बत्तके रूपमे तथा मिथिला कौ 
जनत! पद्वियों के रूपमे खूषेत की गई है| उत्तराव्ययन के प्रस्तुत अध्ययन म भद्धारूपी नगर, सवर रूपी 
किला, चमा रूपी खुन्दर गढ़, तीन गुिरूपी शतघ्नी, पुरषाथरूपी घुष, दैरयारूपी परत्यचा, पेयंलपी तूणीरः 
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पक साहिस्य का सर्वप्रथम, भौर अनुपमः भरन्थ माना जाता है । यद्यपि इसके पठे की (मदन 
जुञ्छ' नाम की एक रूपकास्मक सक्िप्र अपश्च रचना मी उपरन्ध है, जिषे उसकी रचनाका 
काठ वि० स० ९३२ चैत्र छ्ुक्छा त्रयोदश्ची गुरुवार अङ्कित है, परन्तु इसकी भाषा की प्राचीनता 
म सन्देह होने से उसका सर्वश्रथम सूपकात्मक म्रन्थ के रूप मँ हम धहा उकल्रेख नदीं कर रहे हे । 
सतुत भन्थ मे जीव के ससार-परिभधरमण की क्ट गाथा श्रौर उसके कारणो का उपमा के सहारे बड़े 
ही सुन्दर ठग से चित्रम छिया गया है | भाषा सस्रत होने पर भी बहुत सरर चौर प्राञ्ज है भौ 
शी इतनी आकर्षक है कि प्रन्थ को एक बार प्रारंभ करके अन्त तक पद विना छोड़ने को जी नहीं 
चाहता । अन्थगत विविध विषेषता का निर्देश करने के लिए न यहा स्थान हे ओरन प्रसङ्ग दी ।' 
उनका परिज्ञान तो ग्रन्थ को सम्पूणं वाचने पर ही हो सकता है) हम यहा इस भ्रन्थ को भारतीय 
साहित्य का सवं प्रथम रूपक मन्थ बतङा कर यह दिखाना चाहते है कफ इसत रूपक कथा के क्ती ते 
भपनी रचना मँ स्वीहृत शी का प्रयु उपकरण उपमाः को बतटाया दै ओर आवश्यकनचूर्णि, 
पिण्डेषणा तथा उत्तराभ्ययन के प्रसङ्गो का उल्डेख करते हृ९ यद भी सूचित क्ियाहेकि हमारी रचना 
की रली पूव चा्य-परम्परा सम्मत भी है ।* 

उन्तरवरत्ती रूपकात्मक साहित्य की चेटी के सजन में रूपक, सारोपा ओर साध्यवसाना रक्षणा 


` तपल्यारूपी बाण रौर कर्मरूप कवच श्र दि श्रनेक सूपकोंका उल्लेख दहै) प्रष्ठत ग्रन्थ कै सत्तासयें 
च्ध्ययन मे गरयाल बेलो के साथ खल्लन्द पर्तत करने वाले शिष्यो की वुलना की गई है | समराहच कहा 
( हरिभद्रसूर ) का मघुबिन्दु-दष्ान्त विशुद्ध रूपक(मक शैली मे लिखा हृश्रा है | 
पिरुडेषणा श्रौर श्रावश्यक मै पये जाने वलि रूपको मा निश सथ सिद्धर्षि ने ही श्रपनी 
'उपमितिमव प्रपच कथाः मे किया है | 

१. €. जेकोनी ने उपमितिभवप्रपचा की अग्रेजी प्रस्तावना मे लिखा दहै--'¶ ५५ {70 ऽ०्ला110ह 3111 
11016 1110001 116 इष्टा [पल्ष १8प्६ ० 16 ए 209 80 16 201 08115 {£ 
11781 8116071081 फलू 1 [प्रताद्षा [[लर्बप्र९.7 

२ सिदन्याख्याठराख्यात महिमान हि तस्य कः । समस्युपमितिर्नाम यस्थानुपमितिः कथा | दे०, प्रचयञ्न सूरि का 
समरादित्य-सक्षेष । 

३. इदन्तरज्ञजोकाना ज्ञान जल्पं गमागमम्‌ | विवाहो बन्धुतेष्य।दिः सर्वा रोकस्थितिः कता ॥७८। सा च दुष्टा न 
विज्ञेया यतोऽपेच्य गुणान्तरम्‌ । उपमा्वारतः सर्वा गोधार्थं सा निवेदिता ॥ ७९ | दे०, उपमितिभवप्रपञ्च 
का पीठन्ध | 

४ प्रत्य्घानुभवात्‌ सिद्ध युक्तितो यन्न दुष्यति । सत्क ल्पितोपमान तत्‌ प्रयन्तेऽप्युलुभयते | ८० | तथाहि 
यथाऽऽवश्यके--सक्तेप सुद्रशेखस्य पुष्कलावतकस्य च । सद्धा सर्पाश्च कोपाया. नागद्तकथानके । । ८१ ॥ 

तथा--पिर्डेषणाया मस्स्येन कयित -निजचेष्टितम्‌ । 
उत्तराम्ययनेऽग्येव सदिष्ट शुष्कपत्रकैः | ८२॥ 
अतस्तदनु्षारेण सवं यदभिषास्यते | 
अत्रापि युक्तियुक्त तद्वजञेयमुपमा यतः ॥ ८२ ॥ 
दे०, उपमितभवप्रपञ्चक य क] पीठनन्ध | 


भ्रस्ताचना 4 


ही उपादनं शपकरण के रूप मँ खीछ्ृत दिखाई देती है । प्रवोधचिन्तामणि के कत्तौ जयशेखर सूरि ने 
अपने प्रबन्ध-कान्य के निमीण मं सष्ट रूप से सारोपा ओर क्षाध्यवक्ाना रक्षणा को प्रमुख समर्थक 
माना है । इसके सिवाय अपनी कल्गना भौर पूवेवत्तौ आगमो की हूपकात्मक दौी को मी अपनी 
प्रबन्ध-पद्धति का बीज बतलाया हे ^ 

अमूत्तं का मूत्तेविधान करने वारो रक्षणिक रोरी मँ छिखिा गया दूसरा मन्थ छष्णमिश्र का 
श्रबे।ध चन्द्रादयः है । इसमे मोह, विवेक, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति, उपनिषद्‌ आरि 
अमूत्तं भावो को ख, ओर पुरुष पानो के रूप मे मृत्तेविधान करॐ आध्यात्मिक अद्धैतवाद्‌ का भरतिपादन 
किया गया है । 

्रतुत नाटक के तीसरे अङ्क मे क्षपणक ( दिगम्बर जेनमुनि ) नामक पात्र को बहूत ही घृणत 
आर्‌ ष्ट रूप म चिच्धित किया है) बोद्ध भिष्चु का चित्रण भी इसी पद्धति पर किया गया है, 

विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तो के आधार पर आक्रमणात्मक साहित्यस्नन की दोडी आधुनि 
नहीं है ।3 संभव है, कृष्णमिश्र ने हरिभद्रसूरि का धूर्तास्यानः ओर हरिषेण तथा अभिताति की 
'घम॑परीक्षाजोः का वाचन किया हौ ओर उखके पश्चात्‌ भ्रबोध चन्द्रोदयः छिखने की तरङ्ग उनके मनम 
उठी हो । जो कुछ हो, श्रबोध चन्द्रोदयः की यह्‌ अआक्रमणात्मक दरी किसी प्रतिशोधात्मक भाव-बीज्ञ से 
उत्पन्न हुई माद देती है । फिर भी कविने अद्वैतवाद जओौर जभ्यात्मविद्या जैसे नीरस ओर डष्क 
दारौनिक विषय को जिस नारकौय मनोरञ्ञक शी मेँ वित्रित किया है, नि सन्देह उनका यह प्रयत्न 
सवेप्रथम ओर सर्वोत्तम है । 

यद्यपि छृष्णमिश्र के हाया अपने नाटक भँ हूपकात्मक रोडी की स्वीकृति का सोत ओर उसे 
छिखन की मू प्रेरणा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के इद्रीथ ब्राह्मण ( १, ३) मे वर्णित आख्य,यिका कै 
भाधार पर गृहीत कही जा सकती है, परन्तु अधिक सभव दै कि ₹न्दोने प्रस्तुत रोरी के महान्‌ 
भूतप ॐ ददन “उपमितिभवप्रपच्चक्थाः मँ भी क्रिय हो । 

बुन्देखखण्ड के चेदेख राजा कीतिवमां के समयम इस नाटकको रचना हई भौर विः 
स० १२२२ म उक्तं राजा के सामने यह्‌ नाटक अभिनीत इञा मी बताया जाता है । 








१, सारोपा लक्खा कापि कापि साध्यवसानिका । धोरेयता प्रपद्ेते म्रन्भरस्यास्य समथने | ५० ॥ 
दे ०; म्रनोषचिन्तामणि का प्रथम श्रधिकार 
२, अत्रासचेतनादीना यद्‌ दाम्पवयादिशब्दनम्‌ । तत्सवं कल्पनामूल सापि भरेयक्करी कचित्‌ | ४७ ॥ 
मीनमेनिकयो पाणडुपनरपल्लवयोरप | या मिथः सकया सूत्रे ब्य सा कि न बोषये ॥ ४८ ॥ 
नायकःरव कषायासा कमणा रिपुतेव्यताम्‌ । त्र दिशन्नागमोऽप्यस्य पबन्धस्येति बीजताम्‌ | ४७ ॥ 
दे°, प्रबोध चिन्तामणि, प्रथम श्रधिकार | 
३. विरोष जानकारी-प्ाप्त करने के छि देखिए, मुनि जिनश्रिजय दारा सम्पादिते धूर्ताख्यानः की ° ए० 
एन उपाव्ये द्वस लिखित (त्ष एष्व प4; + श्ल, अणा 
| शृ नाख्थानः-एक ग्रलोचनात्मफ़ श्नध्ययनः शीषंक मदवपूखं भ्रमजी अ्रलतावना 
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हूपकात्मक दौडी चँ हिखा गया तीसरा अरन्थ मयण पराज्ञय चरि” हे । यह अपरंशःप्राकृत 
की रचना है ओर इसके कत्ता चङ्गदेव ॐ पुत्र हरिदेव है । इसका रचना का सुनिश्चित नदीं है, 
पिर भी यह सुनिश्चित है कि इसकी रचना यश्च.पाङ के 'मोहराज-पराजयः के पडे हो चुङी थीः। 
इसी रचना पाच सन्धियो मँ समाप्त हई है ओर इनमें सक्ति कन्या को वशी करने के ए कामदेव 
ओर जिनराज के बीच जो सं्ाम छिड़ता हे, जिनराज के द्वारा कामदेव को पराजित किया जाता 
है ओर स्वयंवर में युक्ति-रन्या जो जिनराज को वरण करती है-आादि घटनाजौ का चित्रण अनेक 
कूपको के आधार पर बडे ही आकषक ठगसे हुमा है । नागदेव-विरचित संसृत का (मद्नपराजयः 
सी प्राङ्कत रचना के आधार पर प्रथित किया गया है । 

रूपकात्मक दोडी मे छिखा गया कवि यश्चःपाट का (मोहपराज्ञयः नाटक एक बड़ी दही मह. 
्वपूणं रचना है । इसमे ेतिहदासिक नामो के साथ ऊक्षणिक चरितो का समिश्रण भोर मोहपराजय 
का यिन्नण बड़ी ही कुशङ्ता भौर निपुणता के खाथ किया गयादहै। सम्पूणे रचनाम कदींभी 
हिष्ट कल्पना ओर बन्ध की विषमता दिखराई नहीं देती । 

इसके प्रथमङ्क म मोहरज के सन्देश ठेने$े ठिए भेजा गया ज्ञानद्पेण नामक गुध्रचर 
समार देतादै कि मोहरा ने मनुष्य के मानस नगरको चेर खियादहै ओर उश्षका राजा विवेक 
चन्द्र, अपनी ्ञान्ति नामक पत्नी ओर छृपासुन्दरी नाम कं कन्याके साथ वहांसे निकठ भाग 
हे । ज्ञानदपण शिष्टाचार भौर सुनीति की कीर्तिमञ्जरी नामको कन्या-जो इमारपाङू की खी दै-से 
भेट होने का भी समाचार दयुनात्ता है ओर बतछाता है कि पति-परिष्यक्ता कुमारपाङकी स्लीने 
अपने पति द्वारा स्वय को ओर अपने भाई प्रताप को छोड़ देने के कारण मोहराज्न से सष्टायता की 
प्राथनाकीदहैजो श्ीघ्रही कुमारपाछ पर चदाह करने के प्रयलमे हे। 

दूसरे अङ्क मेँ हेमचन्द्र आचाय के तपोवन भ कुमारपाछ की विवेकचन्द्रके साथ मटका 
खल्केख ओर कुमारपाङ का विवेकचन्द्र की कन्या कृपघुन्द्री के प्रति आसक्ति-भाव्र का प्रदशंन है । 
दोनो के पारसरिक सवाद्‌ के समय महारानी राज्यश्री अपनी रौद्रता नामकी सखीके साथ 
उपस्थित होती हँ ओर यह्‌ द्य देख राजा से शूठ जाती है । 


तीसरे भङ्क मेँ पुण्यकेतु की नीति से खयं महारानी कृपासुन्दरी की मांग करने के छिए वध्य 
होती है । विवेकचन्द्र इस प्राथेना को स्वीकार करता है, परन्तु इस शर्वं पर करि साप्त ठयसनौं को 
प्रश्रय नदीं दिया जायगा तथा जनता के नि.सन्तान अवस्था मे दिवगत होने पर राजा उसकी 
सम्पत्ति को भास्मसात्‌ नहीं करेगा । 
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णि ॥ सममानती 


१, इस ग्रन्थ का सम्पादन प्रो° ग्रुल्चन्द्र जेन, एम° ए० कर रदे है, जो शीर ही मारतीयं ज्ञानपीठ, शशी 
द्वारा प्रकाशित होगा | 
इस पभन्धर का विपृत विवेचन नागदेव क समयनिणंय के प्रसङ्ग मे अगे किया है | 

३. यह नाटक शगायकबाड़ बडोदा एीरीजः मे प्रकाशित हो चुका ३ । 


प्रघ्तावना ४.9 


चये अङ्कम यूत, मय, मांस, आखेट, परश्नीसेवन आदि सभी व्यघनों को निवौसिश 
कर दिया जाता है जोर पञ्चम अङ्क मेँ मोहराज पराजित दोते ह ओर विवेकचन्द्र पुनः सिद्टासनासीन 
शेते है| 

“मोहपराजय' तेरह्वीं शताब्दी की रचना है । इसका कत्त यश्म्पा चक्रवर्ती मभयदेव का 
राज्ञक्मंचारी था, जिसने कुमारपाङ के पश्चात्‌ १२२९ से १२३९ 4. 2. तक राञ्य किया । धारा 
पद्‌ म जिस समय क्ुभारविहार मँ भगवान्‌ महावीर की मूतिं की स्थापना की गई थी, उप्ी समय 
उक्त रूपक का अभिनय हूभा था। 

यशश.पार के मोहपराज्ञय से मिखता-जुरता एक रूपकात्मक प्रबन्ध मेरतुद्गसूरि की भ्रव-ध- 
चिन्तामणि ^ के परिशिष्ट भाग मेँ पाया जाता है। प्रबन्धचिन्तामणि मेँ विभिन्न महन्तवपूणं रेति 
हासिक प्रबन्धो का संकठन किया गया है । इसकी रचना वि० सं० १३६१ वैशाख श्ङ्ा-पूर्णिमा 
रविवार के दिन सम्पूण हृं है । अतः इस रूपकामक प्रबन्ध का रचना-काठ भी प्रबन्ध चिन्ता 
मणिका रचना-काढ दही ठहरता है। 

प्रुत कूपकात्मक प्रबन्ध की रचना उक्ष समयके दइ्यको ध्यानसमं रखकरकी गर्ह, 
जब महाराजा कुमारपाछ ने अपने धममंगुर आ चायं हेमचन्द्र के निकट जैनधमंकी दीक्षा ठेकर 
अहिं मात्रत को अङ्गाकार किया था। 

मोहपराजय भौर इस रूपकात्मक प्रबन्ध के तुखनान्मक अध्ययन करने से फेसा मा्टूम देता 
हे कि मेरुतुङ्गमूरि ने यज्ञःपाङ के मोहपराजय से प्रेरणा छेकर दी अपने इस रूपकात्मक प्रबन्ध का 
प्रणयन किया है। 

इस प्रबन्ध मँ क्ुमारपाछ राजा ओर अहिसा के विवादह-सम्बन्ध का हूपका्मक दंग से 
चित्रण क्रिया है । त्रिलोकी सम्राट्‌ अहंद्धमं को अनुकम्पा देवी से अदा कन्याकी इगि होती 
है । आचायं हेमचन्द्र के आश्रम मै पाडित-पोषित होकर यह वृद्धह्ृमारी हो जातौ दै। कुमारपाढ 
घुडदौड को क्रीड़। करने के लिए जाते पमय इसे देखते हँ ओर उस्रके अनिन्य सौन्दयं पर मुग्ध 
हो जाते हैँ । राजा भचायं हेमचन्द्र से इस कमारी की याचना करते ह । आचाय इस कौ इष्पू- 
रणीय प्रतिज्ञार छी ओर सकेत करते है । कुमारपाङ अहिसा हमारी की प्रियसखी सुबुद्धि ओर स्वयं 


१ यहं ग्रन्थ सनि भ्री जिनविजय जी द्वारा सम्पादित होकर हिन्दी भप्रान्तर के साथ (वि १६६७) 
"धि जेन प्रन्थमालाः मे प्रकाशितदहोचुका है। इस ग्रन्थ के सूपकात्मक प्रबन्ध की पाद्-रिपणी ( प° 
१५३ ) मे विद्वान्‌ सम्पादक ने लिखा है कि यह परिदिशत्मक प्रचन्ध, इस ग्रन्थ की बहुसख्यक पोथियों मे 
लिला हुश्रा मिलता है । इसे ज्ञात होता है कि मेस्त॒ज्ञसूरिने दी इसकी रचना की है -पर एेतिदासिक 
न होकर यह्‌ एक सूपक।त्म र प्रबन्ध है | इस लिए इसको परिशिष्ट के रूपम म्रन्थ के श्रन्त मे जोड दिया 
लाता है। 

२. सत्यवाक्‌ परलद्मीथक्‌ सवमूताभयप्रदः । 

सदा खदार्वुष्स्व्टो मे स पतिभवेत्‌ ॥ ५॥ 


८ सद्नपसच्य 


देमचन्द्राचायै के द्वास प्रतिबुद्ध श्रिये जाने पर प्रतिज्ञातं शतं को स्वीकार करते है भौर इस 
बृद्धङ्मारी के साथ उनका पाणिग्रहण हो जाता है । एष प्रबन्ध की क्षिप्र कथा-उस्तु यरी है । 

यदि हम प्रस्तुत प्रबन्ध की कथ।-व्तु का यदरःपार के मोहपराजय के द्वितीय, तृतीय ओर 
चतुथं अङ्को भे वर्णित कथा-वस्तु से तुना करे तो दोनों भ पात्रो ऊ कुछ परिवर्तित नामो ॐ भति 
रिक्त अधिक अन्तर प्रतीत नहीं होता । वरहो मारपा विनयचन्द्र की कृपासुन्दरौ नाम की कन्या 
पर मोहित होते हे तो यो भी भरहदधमं की अदिसा कमारी पर । वहां की कृपासुन्दरी विवेकचन्द्र 
की सहधर्मिणी शन्तिकी क्न्यादहै तो यहो की अदहिसाङकमासी अरदद की धर्मपत्नी अनुकम्पा 
देवी कौ । वरहो कृषाघुन्दरी की मांग के समय विनयचन्द्रके द्वारा श्वं रक्ली ज्ञाती है ओौर उमौ 
रातं से मिलती -जुकूती शते यहां भी अहिसाकमारी की सखी सुबुद्धिद्राया खपसिथित की जाती ३ । 
सात व्यसन का निष्कास्तन दोनों का एकमा ही है । मोहपराजय के प्रथमाङ्क मँ वर्णित परतिपरिव्यक्ता 
मारपा की पठनी कीरतिमञ्जरी का नामोल्छेख प्रस्तुत प्रबन्धमेँ भी पाया जाता है। हो दोनोके 
इष वणेन मँ इतना अन्तर अवदय है कि वहो की कीर्विमञ्चरी कुमारपाच्से स्ट हो कर मोहराज से 
सहायता मागती हद चित्रित की गर्ह ह यर यहा कुमारपाल के स्वर्मवास के अवसर पर वह 
( अकी कीरति, कीर्िमञ्जरी नहीं ) देशान्तर मे जाती हई । इसके सिवाय वहं का शिष्टा चार 
कीरतिमञ्जरी का पिता हे तो यां का सदाचार भहिसाङृमारी का सहोदर भाई । 

उल्ङखित विवरणसे स्पष्ट होजाता है कि यपरके मोहपरात्रयको मेरुतुङ्गसूरि ऊ 
प्स्ुत भरबरन्ध का प्ररणा्मक आधार बताना कों तक संगत है गौर यह भी उस सिति मे जन कि 
मोहपराजय कौ रचना प्रबन्धचिन्तामणि से लगभग सवा सौ वर्षं से भी अधिक पूर र हो चुकी थी । 

वेङकटनाथ का (लकस्पपूर्योद्य' भी एक सुन्दर रूपकासक नाटक है । इसका रचनाकार 
चोदहबीं शताब्दी है । सकल्प सूर्योदयः सै वेदान्तविदया की ही प्रतिष्ठा ओर महत्ता दिखा ग ३ । 
श्री कृष्ण भगवान्‌ का संकल्प है ९ “मै ससार के सरुस्त व्याकर भौर दुखी प्राणियोंको संघार के 
ड्'खों से युक्त कहा ।› इसौ संकल्प रूपी सूर्ये ॐ दद्य की अवतारण की दृष्टि से प्रस्तुत नरक 
का प्रणयन हभ है । परन्तु सम्पूण नाटक को वाचने पर प्रतीत होता है कि पोच अङ्क की इस रचना, 
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पुश्र दुगतेज॑न्धून्‌ तान्‌ सप्त पौरुषान्‌ 

निर्वासयति यश्चित्तात्‌ स शिष्टो मे पतिभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
मत्सोदर सदाचारं सस्था्य हृदय'सने 1 

तदेकचित्तः सेवेन स कृती मे पतिर्भवेत्‌ ॥ ७ ॥--दे०, प्रषन्धचि-तमणि ( पस्कृत ) प्र" १२७। 

१ प्रस्तुत नके का सम्पादन श्रार° छष्णमाचारि बी° ए० बी एल ° महुराने क्रिया है श्रौर एच एम. 
शुची ने भेडिकल हाल प्रेस, बनारस दवारा इसे प्रकाशित किया हे | इस सस्करण्‌ मे केवल पोच श्रह्ध है | 
नाटके के अन्य किसी सस्करण॒ का प्रयत करने पर भी हमे पता नही चल सक्ष है । इसि यइ कहन) कठिन 
हे ® नाटककार स्वय दी इस रचना को परं नही कर सङ श्रौर अकाल पे ही काल कबरलितहो गयेया हसी 
भ्रसमपूख प्रति कैश्रषारते ही इतका प्रकाशनहुश्रा है | विद्रानो को इस दिशा मे खोज करने कौ जरूरत है । 


प्रस्तावना ४९, 


ओ नाटककार भपते ख्य मै सफर नदीं दिखलाई दे रदे है उनका संकस्पसूर्योदयः दो दी न्दी 
सका है । इम देखते है कि पञ्चम अङ्क के अन्त मँ विवेक के विपक्षी राजा महामोह कौ ही तूतौ बो 
रही है । बह दुर्वासना को आज्ञा दे रहा है, कि वह्‌ भ्योतिषियो से कह दे कि महामोह ने अपने काम, 
क्रोध, रोम, मद, मास्व, डंभ ओर स्तंभ नामक सात मन्त्ियोँ को सुक्ति कषित्र रूप से भ्रसिद्ध सात 
राज्ञधानिर्योः गौर सातो सुद्र सहित मष्ाद्वीप शासन करने के लिए दानम दे दिह जोर माज का 
संसार देवताभो का बहिष्कार करके उनके स्थान पर हमारी दी पूजा करेगा ओर अव से नम., 
स्वस्ति, स्वाहा शब्दो का ्रयोग--महामोहाय नम. महामोहाय सवतिः (महामोहाय स्वाहाः--के 
रूपं हमारे साथ ही हआ करेगा । महामोह कह रहा है कि दुर्वसे, तुम अयोतिषियो से कह दो 
किबेइस वात को अपनी नोटबुश मँ अच्छी तरह दजं कर छे। 

इस नाटक म भी हरमे स्थान स्थान पर आक्रमणात्मक रेडी क दशेन मिरे ह । दूसरे अङक मँ 
आर्हत, बौद्ध, साख्य, आक्षपाद्‌, सौत्रान्तिक, योगा चार, वैभाषिक, माध्यमिक आदि के मतो का खण्डन 
किया गया है, उनका परिहास श्या गया है अौर उनके साथ मूखं भौर पापी जसे भपशब्दो का 
प्रयोग किया गया है । 

श्री जयशेखर सूरि का 'प्रबोधचिन्तामणिः भी बड़ा दी मह्तवपूणं ओर रोचक रूपकाट्मक 
प्रबन्ध है! वि० स० १४६२ में स्तम्भनक नरेश की राज्ञधानी मँ भन्थकार ने प्ररतुत प्रबन्ध की रचना 
की ।२ जयरोखर सूरि ने अपने प्रबन्ध के भरथमाधिकार मँ ही इस बात का निदेश किया है कि उनके 
भरवन्धगत कथावस्तु के विवरण का आधार भगवान्‌ पद्यनाम के शिष्य धर्मरुचि मुनि द्वारा निरूपित 
आसम-स्वरूप का चित्रण है ओर उसे ऊेकर ही उन्होने रूपकान्मक प्रबन्ध मेँ पल्लवित क्रिया है । 

परबोधविन्तामणि सात अधिकासोमे समप्र हया है । प्रहे अधिकार मँ परमात्मा के स्वरूप 
का वर्भेन है । दूसरे म मगवान्‌ पडमनाम का चरित्र ओौर धमेरंचि शुनि का चित्रण दै । तीसरे मेँ 
मोह ओर विवेक की उत्पत्ति तथा मोह को रा्य प्राप्ति दिखरई गई है । चौथे मोह का राज्य, 
सयमश्री ॐ साथ विये का पाणिग्रहण अर विवेक को राञ्य-ाभ का निरूपण क्रिया गया हे । 
पोचवेम छाम ॐ दिग्विजय का विवेचन ह । छठे मेँ विज्ञय के लिए विवेककी यत्राका वणेन है 
ओौर सातवे अधिकार मँ मोह भौर विवेक का युद्ध, विवेक की विजय ओर मोह का पराजय तथा 
परमात्मस्वहप का हृदयग्राही चित्रण किया गया है। छठे अधिकार अँ कठि कृत प्रभाव के निरूपण 
ॐ अवश्चर पर तत्काछीन सामाजिक दृशा का बहुत ही यथाथं ओर मार्मिक निरूपण हा है । इसी 
अवसर पर कही गई जयसोखर सूरि की यह उक्ति कितनी ममेखर्ची है कि “भगवान्‌ महावीर की 
सन्तान होने पर भी भाज ॐ साधु विभिन्न गच्छे मे विभक्त है ओर पारस्परिक सौद के स्थान पर 








१ क्षकल्पसूयोंदय, प्र° २५०, २५९१ । 
२ यमरसभुवनभितान्दे ( १४६२ ) स्तम्भनकाधीशमभषिते नगरं । 
श्रीजयरोखरसूरिः प्रमोधचिन्तामणिमकार्षीत्‌ ॥ ५ ॥-दे°; प्र° चि प्र । 
३ प्र चि० २।९१०। 
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५० मदनपराज्ञय 


एक दुस्तरे के दुहमन वनै हए दै ॥ जयशेखर सूरि ॐ हृदय की वह गंभीर टीस आज भी च्योंकी 
स्यो ताजी बनी इई हे । 
नु्राय का "मयणजुञचः भी एक रोचकं रूपकात्मक प्रबन्ध है । यह अपथरंक्च भाषा मेँ 
निबद्ध किया गया है गौर इसकी रचना १५८९ ८ वि° स° ) आश्विन शुध प्रतिपद्‌, शनिवार 
ह्तनक्षत्र मेँ खमाप्र हई है । प्रस्तुत प्रबन्ध मे भगवान्‌ पुरुदेव द्वारा किये गये मदनपराजय का 
बहत ही सुन्दर दंग से चित्रण किया गया है । स्वना का प्रारम्भ निम्न प्रकार से होता है - 
जो सन्ह्टविमणहन्ति चवीयो तिन्नाणचिनत्तन्तरे 
डववन्नो युरदेवद्ुखस्यणो इक्खागकुरमडणो । 
भरुत्तंभोगसरजदेसविमरे पारी पवा पुणो 
सं पत्ते निश्वाण देव रिस छाङण सो मगल ॥ १ ॥ 
गाधा ॥ जिणवरह वाकवाणी भ्रणमङं सुहमसदेदजहजणणी । 
वन्न सुमयणजुञ्श्ं किमजिन्तड रिसह जिणनाह ॥ २ ॥ 
रिश्षह जिणवर पढम तित्थयर, 
जिणधम्मड धरण, उगरधम्म सव्वद्‌ निवारण, 
नाभिरायङुलिकवरु, सनब्वाणि संक्षारतारण ॥ 
जो सुरं इदह चदीयद् सदा चर्ण सिर धारि । 
कहि किड रतिपति जित्तियड ते भ्रुंण कऋहउ विचारि ॥ ‰ ॥ 
सुणहू भधीयण एह परमत्थु, 
तजि चिता परिषथा, इक ध्यान इद्‌ कन्तु दिद, 
मनु विहसदई कवर जनु, हइ समाधियहू अ प्रीय पिज, 
परच्‌ जिन्ह चित एड रसु घार्ह्‌ कसमङू सोद । 
पुनरिप तिन्ह संसारमहि जम्मणमरण न हद ॥ 8॥ 
भोर अन्त निम्न प्रकार होता है :- 
राय ॒विक्मतणड संवत, 


नवासो पनरसदह शरदरित जसू बलखराणड, 
तिथि पहधिवा सुकिपखु सनिसवार करनखततु ज्ञाण, 


तिनु दिनि बहहपि सषवियड, मयणजञ्क्च सुविते । 
कर्त पठति सुणत नरह जपड साजि रिरदेसु ॥ 


१ एकशरीवीरमृक्षत्वात्‌ सीदहदयस्योचितैरपि । त 
सापल्यं धारितं वेन प्रथगच्छीयतधुमिः ॥~न्दे०, प्र° चि° ६।८६ । 
२ यह्‌ स्चना हमे श्री ्रगर चन्द्रजी नाहय की कृपा से प्राप्त हृद ३। इसकी पारडु-लिपि पौष शुङ्गा 


दादशी वि* सं° १७६७ मे पं० दानम द्वारा मोको मे की गई। प्रति के श्रन्त मे इस तथ्यकानिम्न 
प्रकार उल्लेख हआ ईैः- 


“सं० १७६७ वषं पौषमासे शुक्तपक्ते १२ तिथौ पं° दानधर्मलिलित श्रीमरोदकोमध्ये |? 








प्रस्तावना ५१ 


भूदेवे शधं का शमे विजयः नाटक भी रूपकार्मक साहित्य की एक छोटी सी मावपूणं 
रचना हे। श्री पं० नारायण शआसख्री खिस्ते का अनुमान है कि प्रस्तुत नाटक की रचनां १६ वीं 
शताब्दी मँ हई हे ओर भृदेव शुक्र अकवर के समकाङीन रहे ह । धमेविजय पोच अङ्को 
समाप्र हा हे । इसमे धमं ओर अधमं को नायक तथा प्रतिनायक बनाया गया है । अधम्‌ अपने 
परिवार-दुराचार, क्रोध, असत्य, प्राणिदहिसा, लोभ, परस्परभ्रीति ओर व्यभिचार-के द्वारा छोक की 
समस्त धार्मिक बृत्तियो पर आक्रमण कर ठेताहै, परन्तु अन्त मँ धमं खय अपने ओर अपने 
परिवार के द्वारा भधमं ओौर उसके परिवार का मूरोच्छेद कर डाङ्ता है ओर इस प्रकार अन्तर्म 
धमं की विजय होती है । 

नाटक के तुरनातमक अध्ययन करने से प्रतीत होता हे कि न।टक्कारने अपने समय के कमाज्ञ 
की प्रवृत्तियो का सम्पूणं प्रतिबिम्ब नाटकोय कथावस्तु मेँ बड़ी ही कुशरता के साथ उड़ दिया है । 
खस समय विभिन्न प्रदेसो मेँ अनाचार, व्यभिचार, शूठ, दिखा ओर चोरी आदि अमानवीय बृत्तियों 
का कितना अधिक भोर भयङ्कर प्रचार था-- यह्‌ बात भ्रसतुत नाटक के अध्ययन से भटी्भाति जानी 
जा सकती है । जगह जगह धृत क्रीडे हुभा करती थीं, पान गोष्ठियो मेँ खुरे-ाम मदिरा-पान 
होता था, वैमव की अष्लिका्ं चर प्राङ्गण वेद्या के नृत्य से युखरित रहते थे, परकीया को 
स्वाधीन ओर स्वीय बनाया जाता था तथा घमोधिकारी धमं के नाम विधवाभो का सतीत्व भग 
किया करतेथे । अधमे के प्रभ के उत्तर में पौराणिक ने उस समय की देश की परिस्थिति को पद्यं 
म सम्पूणे शूप से उपस्थित कर दिया है । पौराणिक अधमं से कहता है महाराज, इस समय समस्त 
देशो को नदियो मेँ बहुत ही थोड़ा पानी रह्‌ गया है । सजनो का भाग्य मन्द्‌ हो चुका है, इजंन 
को भनेक प्रकार से आराम भिर रहाहै, वृक्षो मेँ फ बहूत दही कम भा रहे, ऊुरीन खियोने 
म्थाद तोड़ दी है भोर पाखण्डो की पूजा हो रही है। मेधं कीं कीं ही पानी बरसाताहै, 
परथ्वी की उबेरा शक्ति क्षीण हो गई है--घान्य कम पेद्‌ा होने खगा है। युवतियों भपने पति से द्रोह 
करने छगी है, गृहस्थ युवक परक्ली-छम्पट हो गये है । पिता अपने नाखायक पुत्रो का जीवित 
अवस्था ही श्राद्ध करना चाहता हे । राजाओमं कोध ओर छोभ की बास्तनार्‌ः घर कर चुकी है 
ओर चोर तथा हिखक जंगलो की प्रस्येक दिशा मे अपना डेरा डले हए है ।२ 

कवि कणेपूर्‌ के द्वारा विरचित "चैतन्य चन्द्रोदयः भी कूपकात्मक दरी से छिखा गया नाटकं 
है। इष नाटक को रचना शक सं° १४०५ मेऽ नीरगिरि-नरेश गजपति प्रतापर्द्रदेव षी आज्ञासे 


१ यहं नारक प्रिन्स श्राफ बेल्स सरस्वती-जवन सीरिजः बनारस से राजकीय सस्रत कालेज के सरस्वती 
भ॑वन के उपाध्यक्त, ्ाहित्याचाय नारायण शाली खिस्ते हारा पषम्पादित होकर सन्‌. १६३० मे प्रकाशित हयो चुका ३ै। 
२ धर विभ ना द° अ० | 
३ शंके चतुदशशते रविवाजियुक्त 
गोरो हरिधरणिमर्डल अवीरासीत्‌ । 
तस्िश्चतुनवतिभाजि तदीयगला- 
्रस्थोऽयमानिभंवत्कतमस्य वक्नात्‌ ।--चे° चः, प° सं° २०-१० 





५२ मवनपराजय 


इहं थी । प्रुत नाटक दस ङ्को म समाप्त हा है यर श्रक्ृष्ण चैतन्य, के माहास्य को दिखाने 
को दृष्टि से ही इसका प्रणयन हृ है । फटतः नारकीय षटनातैचित्रय का इसर्मे एकदम अभाव है 
ओर इसे प्ते पदृते पाठक का जी उब जाता है । हा, भाषाकी दृष्टि से अवश्य ही रचना सरस 
आर सुन्दर वन पढ़ी है । दस अङ्को भ चैतन्यदेव ॐ स्वानन्दविशा, सर्वाचतार दर्शन, दानविनोद, 
सन्यास.परि्रह, अदरेतपुरविछास्, सार्वभौम अलुत्रह, तीर्थाटन, प्रतापरद्र-अनुभरह, मथुरागमन ओौर 
महामहोत्सव का अपने हग का अद्भुत वणेन किया गया है | 

वादिचन्द्रसूरि का श्ञानपूर्योदयः नाटक मी एक सुप्रसिद्ध रूपकाटमक रचना ह । वादिचन्द्रुरि 
मूखसंषी ज्ञानभूपण भद्रक के प्रिष्य थे ओर प्रभाचन्द्र भष्टारक ॐ शिष्य । ्रसुत नाटक की रचनाः 
माध छदी अष्टमी वि° स० १६४८ के दिन मधूकनगर मँ हई थी ।२ 

जञानसुयोदय क अतुरीरन से प्रतीत होता है करि इसकी रचना कृष्णमिश्र ॐ प्रचोधचन्द्रोदय के 
जाधार पर हृं ह भौर ऽसमे भपना गई आक्षमणात्मक सी की प्रतिक्रियापृणे श्चौँकी इसमे दिख 
खाई देतो हे । प्रवोधचन्द्रोद्य मेँ जैन सुनि का घृणित चरित्र चित्रित किया गया है तो ज्ञानसूर्योदय मेँ 
बौद्धो का ओर इवेताम्बरो का उपहास किया गया है । प्रवो धचन्द्रोद्‌य की "उपनिषत्‌? ज्ञानसूर्योदय की 
अष्टराती" है । वरहो उपनिषत्‌ का पति ुरुषः है तो यहा अष्टरातौ का पति प्रबोधः है। प्रबोधः 
चन्द्रोदय कौ श्रद्धाः ज्ञानसूर्योदय की "दयाः है । चन्द्रोदय भरद्वा खोई गईं हेतो सूर्योदवमें दया 
शेष काम, कोध, खोम, अहंकार, दंभ, विवेक आदि आदि पत्रो के चित्रण मेँ विशेष अन्तर नहीं ह । 


नाटक भी प्रस्तावना म कमलसागर भौर कीतिंघागर नामके दो नरह्मचारियो का निर्देश है 
जिनकी आज्ञा से सूत्रधार परसुत नाटक का अभिनय करना चाहता हे । 
र 
१ चेतन्यदेव सवं प्रथम माधवाचार्य द्वारा प्रव्सित मास-सम्ध्रदाय मे ददित हुए ये, परन्तु बाद्‌ मे इन्दे 
गोडीव वैष्णव मत का प्रवर्तन किया, निका दद्रसम्प्दाय ॐ श्रन्तगत वल्लभाचायं के मत से श्रधिक्‌ साम्यहै। 
चेतन्यदेव की शिष्य-परस्परा मे अनेक वैष्णव कवि नगा श्रौर दिन्दी मे मधुर पदावली की स्वना कर गये है | 


-दे० हि° सा० भूर, प्र° ५२। 











९ मूलस्धे समासाद्य ज्ञानमृषं लुषोत्तमः | 
दुस्तर हि मवाम्भोधि सुतर मन्वते हृदि ॥ १॥ 
तत्पहटामलमूषण समभवदगम्बरीये मते 
च्दरहकर, समातिचदठरः श्रीमलभाचन््रमाः | 
तत्प्ेऽजनि वादिदृन्दतिलकः श्रीवादिचनद्रो यति- 
स्तेनाय व्यरचि भरबोधतरशिभव्यान्नसम्बोषनः || ९ ॥ 
वसु वेद-रसाभ्जङ्कं वपे माघे सिता्टमीदिवसे । 
भीमन्मधूकनगरे सिद्धोऽय बोधतरम्भः ॥ ३ ॥-दे० ज्ञान» सू प्र | 
नानसूरयोदय ढे सिवाय वादिचन्दर सूरे की श्रन्थ स्चनाए मी उपलब्ध | इनमे से पवनदूत नामकं 
खण्डकाव्य हो श्रव तक प्रकाशित हृश्मा है| श्री प० नाथूरामजी प्रेमी का कानसूर्योदय नायक का हिन्दी अनुबाद 
१९०६ मे जेनप्रन्थरलनाकर कार्यालय दवारा प्रकाशित भी दो चका है । पारडवपुराण, यशोषरचरित, रोलिका- 
चरति श्रादि रचने किसी भी स्प मे श्रव तक प्रकाशित नही हे । 


भरस्तावनी ५३ 


इनके अतिरिक्त विद्यापरिणयनः ( १७ वीं शताग्दो का अन्त ), 'जीवानन्द्नः ( १८ वीं शताब्दी 
का आदि ) ओर अनन्तनारायणक्त मायाविजय भी कपक-प्रधान रचनाएं हँ । पञ्चघुन्दर का ज्ञान 
चन्द्रोदयः नाटक अब तक प्रकाित नहीं हुजा है ओर प्रयत्न करने पर भी हम इसकी पाण्डु ख्पि 
रप्र नहं कर सके । हमारा अनुमान है कि प्रस्तुत नाटक भी प्रबोधचन्द्रोदय की शेी म छिखा गया 
रूपकात्मक नाटक होगा ओर संभव है कि पञ्चघुन्दर के ज्ञानचन्द्रोदयः ने ही वादिचन्द्रसूरि के ज्ञान 
सूर्योदयः को जन्म दिया हो । श्ुवनभावुकेवङ्िचरितः तथा वाचक यक्ोविजयकृत वेराग्यकदपलताः 
इसी प्रकार रूपकं प्रधान रचने है । 

~ व्वेराभ्य कल्पता, सिद्धिं की हपमितिभवप्रपच्चकथा के आधारसे तैयार की गै है इसके 

९ स्तबको मँ भनुद्चुन्द्र चक्रवर्तो की कथा के व्याज से संसारी जीव के ससारभ्रमण की करण कहानी 
भौर उससे उन्भुक्ति छाभम के रूपकात्मक शी मे छिखि गये बड़ ही हृदयय्ाही चिच्रण विद्यमान है । 

९सके सिवा अन्य प्राच्य भाषाओ का साहित्य भी रूपकात्मक साहित्य से अछ्रता नदी है । 
मख्यानिख में हिला गया कामदृहनम्‌ः सुप्रसिद्धं शूपकात्मक रचना है । हिन्दी मे भी इसकोटिका 
साहित्य है, परन्तु बहुत अल्प । हस्तङिखित भन्थों की विधिवत्‌ खोज होने पर इस प्रकार का अन्य भी 
बहत सा साहित्य उपर्ब्ध हो सकता है । 

हिन्दी मे छिखी गह “मोह विवेक की कथाः एक सं्िप्त रूपकामक रचना है । दामोदरदास 
इसके रचयिता है । इसकी एक पाण्डुडिपि काञ्च नागसो-प्रचारिणी-सभा के पुस्तकालय मँ सुरक्षित दै । 
छिपिकार १८६९१ है ओर इसे पिरानसुखजी ने फीरोजाबाद मे खिला है--“डिखितं पिरानसुखजी 
फिरोजाबाद मँ सं. १८६९ 

्रसतुत रचना मँ मोह ओर विवेके, कोध ओर क्षमा, काम ओर छोभ आदि मे पारस्परिक 
युद्ध दिखखते हए अन्त मेँ विवेक की विजय दिखखाई गर हे । 

इसी प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की (भारतदुदंशाः ओर "भारतजननी), श्रीजयशङ्कर भ्रसादजी शी 
‹कामनाः ओौर कामायिनीः भी हिन्दी की उत्तम रूपकात्मक रचनाएं है । 





¢ मंदनपराजय-एक अभ्यथन 


१ मदनकी मृलातमा ओर उसका विस्तार 
ससार के समस्त व्यापार ओर प्रबृत्तियो मेँ कामना के ही बीज वत्तेमान है ।^ जगत्‌ का पेखा 
को भी व्यापार नहो है, जिसके मूरर्मे कामना का अस्तित्व न हो । एक जीव का दूसरे के सथ राग 
करना ओर द्वेष करना-इस रागात्मक आर द्वेषात्मक भ्यापार के भूर मेँ मी कामवृत्ति ही काम करती 











१ “अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्दिचित्‌ 

यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्‌ कामस्य वेष्टितम्‌ ॥ मनुः । 

[ निष्काम व्यक्ति कभी भौ श्रौर कोई भी काम नदी कर सकता । कामं ॐे कारण दी यहं जगत्‌ के भ्यापार 
होरहेहे।| 


५४ भदनधरसाजयं 


दिखलाई देती है" । सज्ञा, एषणा, वम्णा, इच्छा-ये सब कामधृत्ति के ही रूपान्तर है। आहार, भय 
परिग्रह यर मेथुन--इन चार सन्ञाओों मे, खोक, वित्त गौर श्ी-पुत्र-इन एषणायो म, भव, विभव 
ओर काम -इन दष्णाओ मे कामवृत्ति दी फफक रदी है । आधुनिक मनोविज्ञान के आचार्यो ने भी 
जगत्‌ के नाना न्यापारो के मूर मँ काम्त्ति की ही प्रमुखा प्रतिपादित की है। मदन भी इसी काम- 
वृत्ति का एक ज्यापारविशेष है । छग्वेद मेँ काम से ही खष्टि की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गथा ई 
“कामस्तदम्रे समवतंताधि मनोरेत" प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमकषति निरविन्दन्‌ हदि प्रतीपया कवयो मनीषा ॥* ( ऋ० १०।२९।४ ¢: 


[ इस ब्रह्म के मन का जो रेत-बीस पह निकटा, वही आरम्भ मै काम--सष्टि की भवतति या 
शक्ति हज । ज्ञाताभो ने अन्तःकरण मँ विकार बुद्धि से निश्चय किया कि यही असत मेँ सत्‌ का पहला 
सम्बन्ध ह । | 

वेदोपनिषद्‌ मै भी इसी तत्व को निम्न प्रकार बतलाया हे ~ 

"पुटक नारमत, आत्मानं द्वेधा व्यभजत्‌ , पतिश्च पी चाभवत्‌ 1" 

| एक में वह नीं रमा, पति भौर पत्नौ के रूप म उपने अपने दो मेद क्रिय । ] 

अहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ४।३।३२ ) भे भी रसोद्‌भृत आनन्द को जगत्‌ भौर जीवन की प्रतिष्ठा 
का कारण बतलाया है- 

“एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति 


[ इस आनन्द के अंशमात्र के आश्रय से ही समसत प्राणो जीवित रहते है । | 
इख आनन्द्‌ का किक रूप वासना-प्रधान ह्ये माना गया है। 
जेन आगम मँ आहार, मय, परिह ओर मेथुन खन्नाभो मेँ विभक्त होने पर भो कामवृत्ति 
का नाम, स्थापना; द्र्य भौर भाव रूपसे भी निक्षेप किया गया है । शब्द्‌, रस, रूप, गन्ध ओौर सर्च 
व्य काम ह मौर इच्छा काम तथा मदन काम के ओद से दो प्रकारके भाव काम मने गये है। 
इनम से परशस्त भर अप्रशस्त इच्छा-इच्छाकाम है ओर बेदोपयोग रमशेच्छा-मदन काम हैः । 
द ५५ 
काम कौ? धम, अथ, काम भोर मोक्षहप पुरुषार्थचतुष्टय मँ गणना की गई हे भोर काम, कोध, 
छोभ, मद्‌, मान, हषे भूत अरिषंडवग म मी । इस श्रकार कामव्त्ति के तथोक्त इष्छा-सामाम्य भथ 
१-“इन्द्ियस्यन्दियस्यायथं रागद् घौ व्यवस्थितौ २ 
[ रग श्रोर द्वेष प्रथेक इद्दिथ के विषय फ साथ सम्बन्धित ई । ] 
२, “नामं उवणा कामा, दन्व कामा थ भावकामां य । 
एसो लं कामाण निक्लेबो चदुविहो शह ॥ १६७ ॥ 
सदुरसह्परषप्पापा उद््यक्रर य॒जे दश्वा | 
द्विदा य भावकामा, इच्छकामा य मयरकामा य || १६८ | 
इच्छा पसत्थमपसत्थिगा य मय॒म्मि वेय उवश्रोगे । 
तेणदिगाे तस्सड, वयति धीरा निश्तमिण ॥ १६६ | 


( दश० र श्न° ) 


प्रस्तर्वना ९५ 


शूट होने पर भी स्री ओौर पुरुष की परस्परिक रतीच्छारूप विशेष अथं भँ भो इसका उ्यवहार देखा 
जाता है ओौर 'कामदेवः रूप एक अन्य विसचेष अर्थं मँ इसकी चरितार्थता विख्यात ह । मदनपराजयः 
के मदनः भागभिक भावकाम ओर प्रस्तुत कामदेव से ही विरोषत. सम्बन्धित है । 

२ कामदेव की उत्पत्ति ओर उसका रूपवेचिन्य 


शिवपुर।ण मँ कामदेव की उत्पत्ति के सम्बन्ध मै एक विवरण चर्चित पाया जातादहे। नह्य 
जब सन्ध्या को उत्पन्न कर चुके भौर उसके सौन्द्यं को देखते देखते कुं भाव मग्न हृए तो उनके मन 
से एक महान्‌ अदूुत ओौर दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हृ । उसके शरीर की कान्ति सोने की तरह कम 
नीय थी । वक्ष.स्थर पुष्ट था । नाक सौम्य थी | कटिमाग भौर जघाए मोर थीं, भौ चपर थी ओर 
मुख पूणे चन्द्र की तरह प्रसन्न था । नीरे वख पहिने था । इथ, नेत्र, युख भौर चरण छ हो रहे थे। 
मध्य भाग क्षीण था । दोति शुर ओर घ॒न्दर थे । मदोन्मत्त हाथी जैखी गन्ध थी । विकसित कमछ क 
समान विशाङ ओर दीधे नेत्र थे । केशर से घ्राणेन्द्रिय को सुवासित कर रहा था । शंख के खमान गा 
था) उसकी ध्वजा मेँ मीन थी भौर वाहन मकर का था । पृष्पमय पोच बाण थे । तथा घुष भी पुष्पों 
काहीथा। दोनोनेत्रो को धुमाते हए कटक्षपात से मनोहर था जीर शरीर से खुगन्धित वायु निक 
रही थी । इसके सिवाय भ्रज्ञार रस उसकी सेवा मै संखग्न था । 

कामदेव ने इस प्रकार इत्यन्न होते ही ब्रह्मा से मपने अनुरूप कमं ओर पत्नी आदि के सम्बन्ध 
मे जानकारी ्राप्र करनी चाही । ब्रह्मा ने कामदेवसे कहा कि तुम इसीरूप से ओर अपने इन्हीं 
पुष्पमय बाणो से संघार के खी ओौर पुरषो को मोहित करते हए सनातन सृष्टि को चरिताथं करो । 
कामदेव ओर ब्रह्या के इस प्ररनोत्तर के पदछे ही दक्ष आदिक समध्त बह्यपुत्र काम को देखते दी मोहित 
हो गये मौर उनके मन विकृत हो गये । जह्या ते कामदेव से उसके कमं विधान को समन्चाकर बत्तखाया 
कि कामदेव, तुम्हारे अन्य नाम अवरये हमारे पुत्र बतछावेगे। तदपश्चात्‌ मरीवि आदिनेक्रामदेवके 
इसे प्रकार नामान्तर दिखलखये- 

“कामदेव, तुम प्राणियों के चित्त का मन्थन करते हो, अतः संघार मँ तुम्हारी मन्मथः के नाम 
से प्रसिद्धि होगी । डोक मँ तुम्हारे जैघा अन्य कोई कामह्पी नहीं है, अतः कामः" केनामसे भी तुम 
विख्यात होगे । तुम जीवो के चित्त को उन्मत्त करते हो, इसङिए तुम्हारा नाम मदनः भी होगा । 
तुम एक अदुुत दपमय हो, अतः कन्द्पं' के नाम से तुम प्रसिद्ध रहोगे । कोहं भी देव वुम्दारेजेसा 
बीयेवान्‌ न दोगा, इसङिए तुम सर्वगामी भौर सबेव्यापी रहोगेः ।* 

कामदेव नें जपने पौरष की परीक्षा करनी च्यही । उसने अपने बाणो को बया ओर उपस्थित 
मुनिमण्डटधी के उपर छोड़ा । खमस्त युनिज्ञन एकदम मोहित हो गये । स्वय त्ह्या का चित्त भी अपनी 
कन्या खन्ध्या के उपर चड्ति हो गया । इस पाप-वृत्ति को देखकर धमंने राभु का स्मरण किया । वे 

भाये ओर उन्होने खव दही का उपहास ओर मत्छनाको ) व्याने कामको शिव क निमित्तसे 


मानेनानेन 


१ ( दे* शिवपुराण, ₹० प° स० २; सती खं० २, अ० २ श्लोक २३-२६ ) 
२ (द° शिवपुराण, ० सं° सती ° ख० वर° श्र ° रलो" ४-७ ) | 





५दै भ्दैनपराजय 


अग्निसात्‌ होने को श्चाप दे दी; परन्तु काम की प्रार्थना पर च्सेक्षमाकर दिया किं रति के निमित्त 
से वह पुनरपि जीवित दहो सकेगा । 

कालिकापुराण मै" भी इसो आख्यान से भिङता-जुखता एक आख्यान है । उसमे बतडाया है ङि 
ञ्यो ही ब्रह्मा ने सन्ध्या को पन्न किया, काम ने सन्ध्या भौर ब्रह्मा दोनो के चित्त को चङ्तिकर दिया 
इस कारण दोनों ही छज्नित हए ओर चतुरानन को तो काम के उपर बहूत ही क्रोध भाया । परन्तु 
सन्ध्या ने घोर तपस्या के पश्चात्‌ विष्णु महाराज से यह वर मग ख्या कि काम भागामी किसीको 
पैदा होते ही च॑चछन कर सके। तवसे विष्णु ने अ्यवस्थाकरदी कि कामदेव केव युवक का 
मन दही व््चुब्ध कर सकता है ओर कभी कीं किशोरक्शिरियो का भी. 

पूर्वोक्त शाप के कारण जव कामदेव महादेव की मेत्राभि की अवाढा मेँ भस्मसात्‌ हो गया तो 
रति ने उप्र तप किया ओर शिव को सन्तुष्ट करके वर प्राप्त कियाकिकामदेव अब अमृतेरूपसरेदी 
देदधारियो मँ विद्यमान रदेगा ओर द्वापर मेँ श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप मेँ मूतं रूप प्राप्न करेगा। 

हरिवंश ओर भागवत के अनुसार श्रीघ्ण के पुत्र प्रदयुन्न कामदेव के अवतार रह । विष्णु 
धर्मोत्तर ( -५८ ) के अनुखार कामदेव ओर उनकी खरी रति क्रम वरुण ओौर उनकी पत्नी गोरी 
के अवतार ह । वेस नगर मँ श्चंगकाड ( ठृतीय शताब्दी ईैघवी पूवे) का एक तीन पुट डवा 
मकरभ्वज-स्तम्भ पाया गया है, जो ग्वाछियर म्यूजियम मेँ सुरक्षित है । बादामीमँ रति के साथ 
मकरवाहन जौर मरुरकेतन काम मूर्वियो प्रप्र इई ह । तथा समुद्र भौर जछ के देवता होने के 
कारण वरण का वाहन मकर है । उनकी खली गोरी का वाहन भी मकर है । अभ्िपुराण (५१ अध्याय) 
मँ वरुण को मकरवाहन कहा गया है ओर विष्णुधर्मोत्तिर ( ३-५२) मँ मकरकेतन ! वरुण का 
मकरवाहन होना अनेक प्राचीन मूर्तयो ओर चित्रो भँ अङ्कित है ।3 बादामी, मैसूर ओर भुवनेश्वर 
के िज्गराज मन्द्र की अनेक मूर्ति्यौँ इस बात का प्रमाण है । अत. पंडितो का अनुमान है कि 
कामदेव भर यक्षाधिपति वरुण मूर्तः एक ही देवता ह । ओर नदीं तो कम से कम एक दही देवता 
केदो विभिन्नरूपतोदहँही।* बोद्ध मार यक्ष कामदेवकारूपहै दही" 

जेन सम्प्रदाय मँ कछ अतिश्चय रूपवान्‌ महापुरुषों को कामदेव बतलाया गया है । गत 
अवसर्पिणी के चतुथं कार मँ भरत क्षत्र म २४ कामदेव महापुरुष हृए । इनमे से इछ तो उसी 
भव से युक्त हृए ओर शेष भागामी भव से मुक्त होगे । वे कामदेव निम्न प्रकार है :- 


१ बाहुवछि, २ अमिततेज, ३ श्रीधर,  दक्ञभद्र, ५ भ्रसेनजित, ६ चन्द्रवगे, ७ अभि. 
सक्ति ८ सनत्कुमार चक्रवर्ती, ९ वत्सराज, १० कनक्रथु, ११ सेथवण, १२ शान्तिनाथ तीर्थकर, 








मननानि 


१ काकल्फिपुराण, श्र° १९--२२। 
(पा्रपाक्रषटावा { 4, ऽ (रल्‌0015 ए, ५१.4३ शरोर 2121 ४, 

३ 2, 0. एवल : 838 एला ज ए्वभप, 1060, 4. 8, 2 9, 1१28 2, 34. 
तथा टा6 0 सात दया श्नौर ० श्रादि। 

४ बुद्धचरित, १३-२। 

५ दिन्दी साहित्य की भूमिका, १० २०६-२१० | 


्रस्ता्षना ५ । 


१३ इन्धुनाथ तीथकर, १४ यरनाथ तीथकर, १५ विजयराज, १६ श्चन्द्र, १७ राजा न, 
१८ हनूमान्‌ ; १९ बङराजा, २० वसुदेव, २१ भ्रय॒श्रुमार, रर नागङ्कमार, २३ श्रीपा 
ओर २४ जम्बूस्वामी ।' 

खन्तराध्ययन टीकाः मँ कामदेव को यक्षाधिप बतलाया गया है । 


कामदेव के धनुष ओर बाण पुष्पमय है, धनुष की मौर्वी रोरम्बमाङा या भरमरक्रेणौ की दै, 
भौर इनके वाणो से युवो का हृदय विदीणै हो जाया करता है }3 


वामन पुराण मेँ आख्यान है कि कामदेव को जब महादेव ने भस्म किया तो उनका मणिखवचित 
धनुष पच इक्डो मँ विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा  दक्मविभूषित प्रष्ठवाङा युष्टिबन्ध ८ मूठ ) 
चम्पा का फूड होकर पैदा हज । वज्र (हीरा) का बना हा नाह स्थान बकु पुष्प हुभआ। 
इन्द्रनीङक्लोभित कोटि-देश्च पाटल-पुष्प मँ परिवर्तित हो गया । नाह ओर मुष्टिबन्ध का मध्यवती 
स्थान, जो चन्द्रकान्तमणि की प्रभासे प्रदीप्र था, जातीपुष्पं हजा भौर मूठ के उपर तथा कोटिक 
नीचे का हिस्छा, जिसमे विहुम मणि जड़ी गयी थी, मल्छीकेरूप मे प्र्वी पर पेदा हूबा।* तवसे 
काम का धनुष पुष्पमय होकर ही प्रथ्वी पर विराजमान है। कामदेव के पुष्पमयर्पोचबाणोमे 
अरविन्द ( कमर ), अशोक, आम, नवमद्धिका, ओौर नीरो्प है । किसी किसी के मत से द्रावण, 
शोषण, तापन, मोहन ओर उन्मादन, या सम्मोहन, सयुद्धेगबीज, स्तम्भनकारण, उन्मादन, उलन भौर 
चेतनाहरण ये काम-बाण हँ , या सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन ओर स्तम्मनये ही कामबाण 
है। एक ओर मतदहैकिर्पांचो इन्द्रियो के विषय अर्थात्‌ रब्द्‌, सद, शूप, रस ओर गधयेदी 
पोच कामदेवके बाण है ।५ 


३ सदन-पराजय के रूपान्तर 


काम जर्हों एक ओर इस प्रकार विभिन्न एवं विचित्ररूपो से सम्पन्न {दिखाई देता दै, 
दूसरी ओर उसकी माया का वैचित्र्य मी कम प्रमावनपूणं नदद है । सष्टिके अणु अणु म उसकी 
मोहनी माया समाद हृ है ओर चराचर प्राणि जगत्‌में रेखा एक भीन होगाजो इसकी मनहर 
माया से प्रभावित न हुजा । परन्तु शाहइवत सुख का अभिराषी मनुष्य निवृत्ति मागें का असुस्तरण 
करके उसके प्रभाव से सवेथा अस्पृष्ट बने रहने का भ्रयठन करता है ओौर एक दिन उसे एक दम 
पराजित करके निष्कट्डक ओर निष्काम परमासा हो जाता है। 


निवृत्तिमागे की सीमा को पार करते समय कामकोजो इस प्रकार पराजित क्रिया जाता है, 
खसके विभिन्न रूप हम भारतीय साहिव्य मँ देखने को मिरूते है । शष्कर के कामदाह का अनेक पुराणों 
भौर काव्यो मँ चित्रण हज है ( उदाहरण के लिए देखिए, शिवपुराण रद्रसंहिता, द्वि खर, अध्याय 


१ बृहञ्जेनशब्दाणव, प्र ४१९। २ उत्तराध्ययनटीका, जेकोबी प्र ३९। ३ “मौवी रोजम्बमाल, 
धनुरथ विशिखा, कौमुमाः पुष्पकेतोः, भिन्न स्यादस्य ब्राेयुवजनदृदेयं ल्लीकटाक्तेण तदत्‌ ॥ ६११॥-- साश्व 
दपण, सत्तम परिच्छेद । ४ वामनपुराण, अ्रभ्याय ६ | ५ हिन्दी सादित की मूमिका, प° २१५ । 

€ 


५८ व॑द्नीपज्जय 


१९ भौर महाकवि काठिदासक्त इमारसंमव का दरा सगं ) तथा महात्मा बुद्धं कौ मार-विजय भी 
बहुत ही प्रसिद्ध दे ।* 
जैन सम्प्रदाय मेँ भी प्रत्येक जिन काम-विजय करके दी युक्ति छाभ करता है । परन्तु जिन की 
कामविजय शङ्कर ओर बुद्ध की काम-बिजय की तरह नहीं होती । जिन की काम-विजय के प्रसङ्ग भें 
समस्त प्रकार को इच्छाभो का एकदम इन्भूढन कर दिया जाता है भौर वही सम्पूणं काम-विजयी 
जिन कठति दहै । उसके बाद न रन्हैः भख कौ इच्छा सताती है भौर न प्यास की पीडा तकरीफः 
द पाती है। उस्र समय वे समस्त कामनाओं से रदित होकर अनन्तसुख, अनन्तज्ञान; अनन्तदशंन 
ओर अनन्तवीर्यं से सम्पन्न अर्हत्‌ हो जाते है तथा अठारह प्रकार के दोष इनके अन्तस्‌ से कपूर-की 
भति उड़ जाते है । 
४, मदनपराजय ओर उसके नामान्तरं 
मदनपराजय एक रूपकात्मक आख्यान हे । प्रस्तुत रचना ॐ आधारभूत “मदनपराजय 
चरि के क्तौ हरिदेव ने अपनी रचना को काव्यः बतछाया , परन्तु इस र वना के स्चयिता नागदेव 
ते इसका कथारके रूप मेँ इल्टेख किया है । इसके सिवा दृसरी जगह ॐन्दोने एक स्तोत्र" के रूप में 
भी ख्खिाहे)। 
मदन पराजय के नामान्तर की भी यही क्था है । नागदेव ने प्रत्येक परिच्छेद के अन्तमं 
मदनपराजय का स्मरपराजयः के नामसे दही उल्छेख किया है । परन्तु प्रशस्ति के पद्य मँ स्मरपराजय 
के साथ मारपराजयः का भी एक स्थान पर नामोल्टेख हृञा है । इस प्रकार प्रस्तुत रचना स्मर. 
पराजयः अथवा “मारपराजयः के नाम से ही प्रसिद्ध होनी चाहिए थी, परन्तु माद्धुम देता है कि 
्रङ्घत 'मयणपराजयचरिड, जो इस रचना का मूलाधार है, के आधार पर ही इसका 'मद्नपराजयः 
नामकरण सुप्रसिद्ध हुभा है । 
` १ देखिए, जातक, पथम खणड ( टिन्दी सा० स° प्रयाग ) क श्रविदूरेनिदान का भारविजयः तथा शअश्व- 
घोषक्रत बुद्धचरिति का १३ बोँ सग | 
२ जन्म, अरा, वरषा, जुषा, विस्मय, श्रातङ्क, मर्ण, मय, अरहकार, राग, देप, मोह, चिन्ता, रति, निद्रा 
मद्‌, स्वेद श्रौर खेद्‌ । 
३ “एविवि जिणपय विग्धविदवण, 
पणमामि इदियदख्ख विसदसेख तह भत्तिमारिण्‌ | 
कहकदमि भवियणजणड रईमिकन्खु जिणवथणसारिण ॥ 
सदासद्‌ विसेसयर लक्खरएु णड जणेमि। 
छंडुवि सालंकारु तह धिषटिम क्खु करेमि ॥ ३ ।7--दे०, मथण्पराजयचरिउ, प० ० | 
४ “कथा प्राक्तनन्धेन हरिदेवेन या कृता |; तथा 
"व्ये कथा तामहम्‌ ।--दे°, म० परा० प्रस्तार, प ५, ६ तथा प्रश० प० स० २। 
५ भ्सायन्त य. श्रणोतीदं स्तोत्र स्मरपराजयम्‌ | 
तस्य ज्ञान च मोदः स्यात्‌ स्वगादीना च का कथा ९ ॥ १ 7 
| --दे०) म पराण प्रश०, तथा म° परा०, प्रश० ४ । 
& दे° म० परा० प्रश० प० सं० २। 


पस्तावना ५९, 


५, सदनपराजय ङी सं्षिप्र कथा 


मदनपराजय की सश्चिप्र कथा निम्न प्रकार ३.-~ 


भव नामक नगर मँ मकर्वज्ञ नाम का राजा राज्य करता था | एक दिन की बात है--उसके 
सभामवन भँ शल्य, गारव, कम, दण्ड, दोष ओर आस्रव आदिं सभी योधा उपस्थित थे । भ्रघान 
सचिव मोह भी मौजूद था। मकरध्वज ने वातीलाप के प्रसङ् मेँ मोह से किसी बपूवे समाचार को 
पुनाने की बात छेड़ी । उत्तर मेँ उसने मकरध्वज से कहा- राजन्‌ ! आज का एक ही नया समाचार हे 
ओर वह यह्‌ है कि जिनराज का बहत ही शीघ मुक्ति कन्या के साथ विवाइ होने जा रहा दै । मकर 
ध्वज्ञ ने जिनराज का अव तक नाम नदी सुना था गौर सुक्ति-कम्या से भी उसका कों परिचय नदीं 
था। सो व्यो हो उसने अपने प्रधान सचिव से जिनराज्ञ के सम्बन्ध मे जानकारी हासिर की, उसे 
बड़ा ही आश्चयं हुजा भर युक्ति-कन्या का परिचय प्राप्त करके तो वह्‌ उष पर एकदम मोहित हो 
गया । इसने विचार किया कि इख प्रकार की मनोरम सक्ति कन्याकेसाथतो मेरा दही विवाह दोना 
चाहिए, परन्ठ यहं तव ही संभव है जब पहर संमराम-भूमि मेँ जिनराज को पछछछाड्‌ दिया जावे । यह्‌ 
खोचते दी बह जिनराज के साथ छङ्ाई छ्डने के छिश च दिया । परन्तु मोह ने अपने नीतिकौश्चख 
से इसे अकेठे संमरामभूमि में उतरने से रोक दिया । मकरध्वज ने मोह की बात मान खी; किन्तु उसने 
मोह को आज्ञा दी छि बह जिनराज पर चदा करनेके हिए शीघ्र दही अपनी समस्त सेना तैयार 
करके ठे आवे । 


मकरध्वज की रति ओौर भ्रोति नामक दो पलिनियो थीं । मकरध्वज की चिन्तित ओर विषण्णं 
दरा से इन बहुत ही दुःख ओर आश्चयं था । एक रात रति ने साहसपूवेक मकरष्वज से उसकी इस 
सचिन्त ओर दीन दरा का कारण पृ्ठा । मोह ने भपने मन की बात उसे बतखा दी ओर उससे कहा 
कि त॒म भी युक्ति-कन्या के निकट जाकर इस प्रकार का यन करो जिससे बह जिनराज के भ्रति उदा 
सीन दो जवे ओर अपने विवाहोत्सव क अव्र पर युदय हयी अपना जीवन सगी चुने । रति को मकर- 
भ्वज की इख प्रवृत्ति से बड़ा हयी भधात पर्चा । उसने अपनी शक्तिभर मकरभ्वरज को ङाख समञ्चाया; 
परन्तु जन उसे कुछ भी सम मँ न जाया भौर इसके विपरीत जब वह्‌ रति के चरित्र पर ही राना 
गाने का च्यत दहो उठा तो रति ने विवश होकर मकरध्वज कौ बात भङ्गोकार कर ली । उसने 
द्मार्थिंका का वेष धारण किया ओर मकरध्वज को प्रणाम करके वह जिनराज के पास चछ पड़ी । 
रस्तेमें रतिकीमोहसेमेरदहो गहै। मोहने रति के इस वेष का कारण पृट्ठा। उसने मोह के 
सामने सारी श्थितिञ्योकीत्योरखदी। मोह कमे इस समाचार से बड़ दु.ख हा । उसने रसति को 
लौट छया ओौर बह उसे अपने साथ ठेकर मकरध्वज के निकद जा पहूवा । मोह ने मकरभ्वज की 
इस सेति.नीति कौ निन्दा करते हृए उसे बहत ही ठछल्निव किया । तदनन्तर मोह की संमति के 
अनुसार राग ओर देष के डिए दूतत्व का भार सौप कर उन्दः जिनराज् के पास भेजा गया । राग 
जर द्वेष सञ्बख्न की सहायता से ज्िनराज के दरबार मेँ पर्हुचि भौर उनसे भमकरष्वज का सदेश 
जञा सुनाया ! वे कहने कगे- “देष, महाराज सकरध्वजञ का आदेश दै कि भापको ३चि-कन्याके 


&० मदनपरया ज्य 


साथ विवाह करने की अनुमति नही दी जा रही है, आप अपने तीनो रन महाराज मकरभ्वज के 
छिए दे दीजिरए्‌ भौर उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए » रागद्वेष की बात सुनकर जिनराज ने उन्हें 
बुर तरह फटकारा भौर मकरध्वज की परतयेक बात को स्वीकार करने से इन्कार कर द्या । इतना 
ही नही, जिनराज् कने ठगे- “मे युक्ति कन्या के साथ गवरय हयी विवाह करेगा ओौर यदि मकर, 
ध्वजने इस कार्य मे जरा भी बाध। डाली तो उसे सपरिकर इन्मूखित कर दूंगा |” जिनराज के 
इत्तर को सुनकर रागद्वेष क्छ घट षद्‌ बात करने छ्गे तो सयम ने उन्हं एक एक चटा छगाकृर 
दरबार से बाहर निकार दिया । 

संयम से अपभानित होकर राग देष मकरध्वज कै निकट पहुंचे भौर उसे जिनराज का उत्तर 
जा सुनाया । मकरध्वज को इ समाचार से बहुत ही कोध दौ आया । उसने अन्यायकाहछिक्‌ को 
बुखाकर से समस्त सेन्य तैयार रते के किए भदेश दिया ओर सेनापति के रूप मेँ मोह को पट 
बन्ध कर दिया । मकरध्वज की सेना एकत्रित होने खगी । 

इधरव्यो ही रागद्वेष दुत जिनराज्ञ के निकट से चरे, उन्होने सवेग को तुरन्त ही अपने 
सैन्य को तैयार करते की आज्ञा दी | सवेग की घोषणां के अनुसार बात को बात मँ जिनराजकी 
सेना के समस्त वीर सेनानी एकत्रित हो गये । जिनराज ने अपनी सेनः! को सब तरह से सुखननित 
देखा भौर मकरध्वज, जिनराज के उपर चदा करे, इसके पह ही जिनराज ने अपने सेन्य के साथ 
मकरध्वज ॐ ऽपर चदाह कर दी । 

मकरध्वज को जब इस समाचार का पता चा तो इसने मोह के सामने, अज की ठ्डा््म 
जिमराज्ञ को पराजित करने की प्रतिज्ञा की ओर बन्दी बहिरात्मा को ज्िनराज पाष मेजा। 
मकरध्वज ने बहिरात्मा द्वारा यह समाचार भेजाकियातो जिनराज भाज की रुड्ष् मँ उघकी, 
बाणाबली का सामना करे भथवा उसकी अधीनता स्वीकार करे । 

बहिरात्मा मकरभ्वज के इस सन्देश को जिनराजसेसुनाद्ीर्दाथाकिनिविंग कोस 
अभद्र बात से बड़ा ही क्रोध हो आया । उसने बहिरात्मा का सिर मृड्कर, उसकी नाक काट डाली 
ओर उसे सभा-मवन के द्वार से बाहर कर दिया । बहिरात्मा मकरध्वज के पास पर्वा ओर उसने 
उसके सामने जिनराज की प्रवह स्थिति का यथाथं चित्र रख दिया । 

बन्दी बहिरात्मा के मुंह से यह समाचार जानकर ओर उघ्की इस प्रकार की ददशा देखकर 
मकरभ्वज को बड़ा ही क्रोध आया ओर बह ततार ह जिनराज की सेना के साथ युद्ध करने के छिए 
चर दिया । दोनो ओर से तुमु युद्ध हा । बह्मा भोर इन्द्र ने भी आकाश मे विराजमान होकर 
इस युद्ध को देखा । प्रस्तुत युद्ध मेँ जिनराज के धर्मध्यान योद्धा के द्वारा मोह का संहार कर दिया 
गया भौर जिनराज ने मकरभ्वज को भी पराज्ञित कर दिया । मकरष्वज्ञ की पतनी रति ओौर प्रीति ने 
जिनराज्ञ की सेवा मेँ मकरध्वज के प्राणो की भीख मोगी । जिनराज् ने एक सीमा-पत्र देकर मकर. 
४वज के क्ेत्न-पवेश की सीमा निधरित कर दी ओर उसे चेतावनो दी ग कि इस सीमा को इउत्छघन 
करने पर रसे भ्राणद्ण्ड दिया जावेगा। रति ओर भ्रीति के प्राथनानुसार इन्हे अपते स्थान तक 
सुरश्ित रौति से भेजने $ छि शुदधध्यान वीर साथी पिया गया ; परन्तु क म कोश ध्यान वीर 


गरस्तान दष 


की नियत पर विश्चास नदीं हुभा । उसने जर्म-हत्या कर छी ओर वह्‌ सबके देखते देखते दी अनङ्गः 
होकर अदृश्य हो गया । 

इस दद्य को देखकर इन्द्र को बहुत प्रसन्नता हृ । उसने इया के द्वारा मोक्षपुर मेँ रहनेवाडे 
सिद्धसेन के निकट यह्‌ समाचार भेजा कि वह शीघ्र ही अपनी मुक्ति कन्या के विवाह के छिए आवे । 
सिद्धसेन ने दया से प्रस्तावित वर की योग्यता के सम्बन्ध में पूछताछ की ओर सन्तुष्ट होकर इन्द्र के 
पास सन्देश भेजा कि वह शोघ्र ही स्वयंबर की तैयार करे । 

इन्द्र की आज्ञानुसार कुबेर ने युक्ति-कन्या क स्वयवर के छिए एक सुन्दर समवसरणं मण्डप 
कीर्चनाकरदी। इस मण्डपे एक कर्म-धनुष खाकर रक्खा गया ओर घोषणा की गह कि इत 
कमं धलुष को भग करने वेके गेम ही युक्तिकन्या वरमाला पहिनावेगी। जब उपस्थित 
जन-समृहमँ से कोष भी इस धटुष को तोडने के हिए उद्यत नहीं हृभा तो जिनराज ने इसे हाथ मं 
छया ओर बात की बातर्मँ उसे भग कर दिया यह्‌ दृर्य देख कर समुक्तिशरीको बडी ही भ्रसन्नता 
इई ओर उने तत्काङ जिनराज के कण्ठ में तन्त्वमय बरमाला डङूदी। इस उपलक्ष्य देवोने 
एक महामहोत्सव किया भौर मुक्तिश्रो से भरकरत जिनराज सानन्द्‌ मोक्षुपुर चङे गये । 


६. चखिचित्रण 


मदनपराज्य कोष नाटक नहीं हे ओर न नारकीय रोखी सरे इसकी कथावस्तु का विस्तार दही 
क्रिया गया है। इसलिए यद्यपि इघमे नाटक जैसी पत्रो के चरित्र-चिनच्रण की विचित्रता छश्षित 
नहीं होती है पिर भी मदनपराज्ञय की वस्तुं को अपने अपूर्वं ठग से पह्ववितत करके घटना वेचिश्य 
ओर चरित्र-चित्रणका जो इसमे संगठन हभ है, बह कम महत्त्व का नदीं है ओर उस काकार 
ने अपनी सुक्ष्म निपुणता का पूरा उपयोग किया है । 


जिनराज 


यद्यपि मदनपराजय जिनराज की एक बहुत बड़ी जीवनव्यापी साधन का परिणीम है ; परन्तै 
नागदेव ने उनके चरित्राङ्कन मेँ अपनी रचना के बहत ही कम भाग का उपयोग श्या हे । पाठक के 
किए जिनराज् के सम्बन्ध मे स्वै-प्रथम जानकारी मकरभ्वज के प्रधान सचिव मोह खे प्रप्र होती है। 
मोह मकरध्वज से कहता है -* देव, यह वही जिनराज है जो पडे भपने भवनगर मँ रहता ओर 
दुगेति-वेश्या के यदो पड़ा रहता था । यह बड़ा भारी पापौ ओौर दुष्कमीं था, जिसके कारण इसे 
भयङ्कर दण्ड भी दिये जाते ये। परन्तु काररनि बङो ही प्रबङ है । एक दिनि की बात है । यह्‌ 
भिनराज दुगेति-बेश्या से विरक्त हयो गया भोर अपने श्चुतमन्विरि मेँ के तीन रत्नौ को लेकर चारित्रपुर 
का मालिक बन बेटा ।" 

इस उल्ेख मेँ नागदेवं ते जिनराज्ञ के अतीत भव ओर उनकी चतेमान महत्‌ साधनां का 
भनोरम चित्र उपस्थित्या है ओर दिखाया है क्षि छिस प्रकार जिनराज जज रक से राजा बन 
वेढा है। इस चित्र मेँ जिनराज्ञ का वास्तविक परिचय वहीं भिढता है । यथपि यह परिचय भी 
भपूणं नीं कहा जा सक्तां भौर जिनराज्ञ खामान्य की दृष्टि से कारो परिपणे हे ; क्योकि जेनधमं 


६२ मरदनपरयज्य 


के सिद्धान्त के अनुसार संसार का पापी से पापो भी प्राणी अपनी सत्य साधना से जिनराज ओर 
यहा तके कि युक्त की श्रेणीको भी प्राप्न कर सकता है। परन्तु मद्नपराजय के नायङ्स्वरूप 
जिनराज ऊ परिचय का यदो आमासमात्र ही दिया गया है । उनका विशेष भौर सम्पूणं परि चय 
हमें पञ्चम परिच्छेद मेँ देखने को मिर्ता है, जहो जिनराज के द्वारा मदनपतज्ञय हो चुका है ओर 
द्या सक्ति कन्या के कायक वर की सुयोम्यता के सम्बन्ध मँ सिद्धसेन को उनका परिचय करा स्ही 
है । पाठक को वरहो प्हुचने पर ही मदनपराजय के नायक जिनराज ॐ सम्बन्ध मँ विरोष परिचय 
प्रप्र होता है कि श्री नाभिराजा के पुत्र आदिनाथःटूषभनाथ ह इख धमेकथा के नायक है । तीथंकरत्व 
उतका गोत्र दै) पम वे सुवणेकी तरह सुन्दर हे। उनका वश्च स्थर विशार है । वे सङ 
प्रिय है भौर उनका शरीर १००८ क्षणो से अकृत है । बे चौरासो छाख उत्तर गुणो से सम्पन्न ओर 
सारवत सम्पत्ति से सयुक्त है । उनके नेत्र कानो तर्‌ प्च हुए ओर कमर के समानं मनोरम है । 
युजा घुटनो तक भ्वी है ओर शरीर को उचाई रोच सौ धयुष प्रमाण दहै ।१ 

दुसरे परिच्छेद के अन्त मँ जिनराज एक महान्‌ वीरनरेरके रूपमे दिखलाई देते हे । 
मकरध्वज के राग ओौरद्रेष नामक दुतोकेद्वारा छायी सकी अन्ञाकोवेबुरो तरह ठकरा देते हे 
ओर्‌ प्रतिज्ञा करते है कि- 

“समोह सश्चर काम ससेभ्य कथमप्यहम्‌ । 
ध्रामोमि यदि सखडम्रामे वधिष्यामि न शय ॥ 

[ यदि सुसचे छ्डाईं के मेदान मेँ मोह भौर सेना के साथ धलुष-बाण छिए हए मकर्वज भिर 
गया तो मै नि.सदेह उसका बध कर डाद्धगा । | 

चतुथं परिच्छेद के प्रारभमेंही हमे देखने को मिलता है कि जिनराज अपनी प्रतिज्ञा फे 
निवह के ठिए कितने तैयार हे । उस समय प्रतीत होता दै कि उनको प्रतिज्ञा वर्षीकारीन श्षुद्रनद्‌ 
की वह धारानहदींहैजोप्रारभमे बड़ेदहो वेके साथ एरृदम उमडती है जौर बसन्तमें ही जिसका 
नामचिहन तक लुप्त हो जाता है। बह भपने सङ़ल्प के अनुकार पुरन्त ही सवेग को सैन्य समेन 
करने का अदेश देते द भौर सेना के सभिकित हाते हौ उसे साथ केकर मकर्बज के उपर चढ़ाई 
कर देते द । युद्धकाल मेँ आशिनी मकरध्वज कौ ओर से जिनराज को ठल्कारती इई ठडाई के 
प जिनराज का बहन करती ह , परन्तु वे पदर “वर्दितः ख्लोवधो यत. को नीति के अनुसार 
च्सेख्लीके साथ संग्राम करते के अनोचित्यको ही बतछतति है। ठेकिन जब वह्‌ उद्धत होकर 
जिनयज के उपर अक्रमण करन पर उता होती है ता उन्हँ विवक्च होकर इसे भूसात्‌ कर देना 
पडता हे । । 

यह्‌ वात जिनराज क छोकोत्तर चरित्र कौ परिचायकटहै करिवे मकरष्वज् को पराज्ञित करते 
पैर भी उसे मार नहीं डते । रति ओर प्रोति को प्रथेना पर वे सकरष्वन को प्रवेश सीमा निधीरित 
कारके उसे जीवन-दान दे देते ह ओर जबर ुकडष्यानवार उनसे मकरभ्वज को मार डाठने ॐ डिश 
कहता है तो वे कहते दै- 
` १ मर प०५।९११। 


ज म न व (न नोनम्‌ त मेन 
न नमकम्‌ 


प्तीवनीं &द 


“अरे शुद्धध्यानवीर, शणु-“श्वरणागतमपि वैरिणं न हन्यते ( हन्ति )› इति राजधमं, }' 


[ अरे ञुक्छध्यानवीर, सुनो-राजनोति का सिद्धान्त है कि शरणमे भये हृए श््रुको भी 
नदीं मारना चाहिए । ] 


मोक्षुपुर की प्रयाण-वा मँ भी जिनराज कौ अपने चारित्रपुर के निवासियो की सुरक्षा की 
पूरी चिन्ता है। सयमध्रौ की प्राथना पर वे तुरन्त ही बरषभसेन गणधर को बुखवाते है भौर अपनी 
प्रजा के संरक्षण का सम्पूणं दायित्व इन्द सौप कर ही मोक्षुपुर के लिए प्रस्थान करते है । 

मकरन्नज 

मदनपराजयके प्रारंभे ही पाठक को मकरष्वज्ञ का परिचय प्राप्नो जाता है। मकरध्वज 
भव नामक नगर का राजा है । वह साधारण राजा नदी है । समस्त देव-देबेन्द्र, नर-नरेन्द्र ओौर नाग 
नागेन्द्र आदि देवताओ के उपर उसका अप्रतिहत शसन है ।! उसने तीनो लोको पर विजय प्राप् 
कर दी है । बह युवां है । हपवान्‌ है, महान्‌ प्रतापी है । दानी है । विलासी है| रति भौर प्रीति नामक 
उसकी दो पलिया हं ओर उसके प्रधान मन्त्री का नाम मोह है, जिसकी सहायता से वह बडेही 
आराम के साथ अपने राव्यकाये का संचालन किया करता है । 

एक दिन भपनी भरी सभा मे वह मोह से किसी नूतन समाचार को सुनने के छिए अनुरोध 
करता है ओौर मोह के द्वारा बतराये गये सुक्तिकन्या के सौन्दये-वर्णेन ओौर जिनसयज के साथ 
होनेवात्ते उसके विवाह के समाचार को सुनकर उ्के मन म आश्चयं ओर मोह-दोनो उत्पन्न हो 
जति है। जिनराजञ का अश्रतपूवे नाम सुनकर वह आश्वयौन्वित होता है मौर सुक्तिकन्याकी 
सौन्दयं बणेना उसे मोहित कर देती दहै) इतना द्यी नहीं, वहं इतना विवेक विकड हो जाता हैक 
अकेले ही जिनराज के साथ समाम करने के ङिए चछ पड़ता है भौर मोह के द्वारा समश्चाये जने पर 
ही वह अपनी इस भन्ञवृत्ति से चिरत होता है । 

उपर्य संस्छृत-साहितेय भं शायद्‌ यह्‌ पहला उदाहरण है जिसमे पति ने अपनी पत्नी को दूत 
बनाकर किसी परकीया या कुमारी को अपने प्रति आकर्षित करने का यत्न किया हो । परन्तु यदो 
मकरध्त्रजने एेसी दही एक मूखेता करने का दु साहस किया है । वह्‌ अपनी पर्नी रति के सामने 
मरस्ताव रखता है कि वह्‌ मुक्ति कस्या के पास जाकर उसकी मनोघरत्ति को मकरध्वज के प्रति आकर्षित 
करे । ठेसा करते समय उसे तनिक भी छञ्ना नही ख्गती है ओर र्ति के छाख समश्चाने परभी 
वह जरा भी नही समश्चता है । इसके विपरीत वह्‌ रति के सतीत्व पर लांछना ख्गाता है ओर रेषा 
मभिथ्यारोप करते हए उसे जणुमात्र भी संकोच नदीं होता है किरति, तूने अपने मनम किसी 
दुसरे पति की तजबीज करलीदहै। इखीलिएित्‌घुञ्चे इस शोकसागर मँ डुबो कर मार डालना 
चाहती है । शिर्यो, मला कव एक से प्रेम कर सक्ती है | 

मकरध्वज ने स्वय इन्मागें मेँ अथसर होते हर भी रति के सतीत्व पर जिस बुरी तरह से 
आक्रमण किया है, उसका दूसरा उदाहरण कदाचित्‌ ही कदी देखने को मिङे । परन्तु उसका यह 
मोह तब दूर होता हे जब मोह से बुरी तरह से डाटता है। 
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इतना होने पर भी हम देखते है कि मकरध्वज का स्वाभिमान सुप्र नदीं है। जिनराज् के 
निकट से जब राग ओर देष दोनो दूत वापिस आते ह ओर इसे बतरते दै क मदावटी जिनेद्र 
तुम्हारी तनिक भी भाज्ञा मादने को तैयार नदीं है तो उसके मन भं प्रतिशोघ की अभि ्रज्बित हो 
उठती ह जौर वह तत्का ही जिनराज के विरद डा छेडने के छिए अपनी सेना को एकत्रित करने 
की आज्ञा ढे देता है । इतना ही नही, वह प्रतिज्ञा करता है कि “श्रभात होते ही यदि मैने जिनराज 
की बी दशानकीजोहरि, हर ओर च्या की की है तो मै जन्व्रल्यमान जाग सँ भ्वेश कर 
जाङ्ा। 

मकरध्वज की प्रतियोषधृत्ति भौर जिनराज्ञ को पराजित करने का संकल्प कितने गहरे सूप. 
मूर्तिमान्‌ हो च्ठा है! 

एक ओौर जगह मकरध्वज्ञ की वीरोचितबरृत्ति देखने को मिती है । जिनराज्ञ की बलवत्‌ 
सेन) को देखकर सञ्वखन के मन मे यह विश्वास हो जाता है कि इस सप्राम मँ निश्चय ही मकरभ्वज 
को पराजित होना पडेगा । वह मकरध्वज्ञ से निवेदन करता है-“म्ाराज, जिनराज की सेना उतनी 
समर्थं है कि भाप उसे पराजित नदीं कर सकते, भत सके विरुद्ध ्डाई छ्ड्ने के छर से कोई 
अर्थं घिद्ध होनेवाढा नहीं है! इतना सुनते ही मकरभ्वज की वीरवृत्ति पुन सज्ञग दो उठती हे । 
वह कडककर कहता है- | 

भरे मूढ, क्षत्रियो की वृत्तिकोतू छर बतला रहा दै? वह क्ता हैम जीवन की 
परिभाषा से बहत अच्छी तरह परिचित हर भोर मतुष्य जो थोड़े समय तक्‌ भी विज्ञान, शूरवीरता 
ओर विभव आदि आर्योचित गुणो के साथ प्रसिद्ध होर जीवित रहता है, सन्वे अथं मँ जवन 
खी कानामदै। वैसेतो कौवेकामी एक जीवन दहै ओर वह्‌ भी अपनापेटभरदहीरेतादहै।” 

मकरध्वज का आवेद्य अमी उपान्त नदीं हुभा है । बह कहता है-ज्िनराज ने भपने घर के 
भीतर गरजते हृए बहुत दिन तक चैन की वसी बज्ञा छी | अव वह्‌ हमारे बन्धनम जा फसा है, 
देखते है, कैसे ओर को निकर कर भागता है ? 

जिनराज के साथ युद्ध करते हृए भी बह अपने मुंह से द्यौ अपनी पौरेष-वणना से बाज नदीं 
जाता है । वह जिनरज से केता है- 

अरे जिनराज, क्या तुम मेरा चरित्र नदीं जानते? स्द्रका गगाको रोधना, विष्णुका 
समुद्रम बवास करना, इन्द्र का स्वगं मँ रहना, शेषनाग का पातार मँ प्रवेश करना, सूयं का मेर कै 
निकट द्िपना ओर जह्या का मेरा सेवक हौना--यह सब मेरा ही तो प्रताप दहै। तीनो शोकम रेस 
कौन है, जो मेरा सामना कर सके 1 

परन्तु चतुथे परिच्छेद्‌ के अन्त तकं परहुचते पर्हुवते मकर्वज को अपने पौरष का बिडक्ुर 
ही भरोसा नीं रह जाता है । जिनराज के हारा पराजित होने से उका हृदय इतना टूट जाता है 
कि €नके हारा उसे प्राण-दान देने पर भी वह अपने दही रक्षक शुक्डध्यानवीर का विवास नरी 
करता है ओर भस-घात कर डार्ता दै । 
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पस्ताना ६५ 


मोह 


मोह मकरध्वज का प्रधान सचिव है । एक सच्चे भन्त्रीमे जो बते पाई जानी चाहिए, वे 
सव उसर्भ विद्यमान दहै। वह मकरध्वज का सच्चा हितैषी है ओर उसके सन्मार्ग प्रदशन का एक 
भी अवसर उसने अपने हाथसे नदीं जाने दिया है) मकरध्वज युक्ति कन्या की रूप-माधुरी पर 
मोहित होकर जब अकेरे ही जिनराज के साथ छ्ड़ाई लड़ने जाने के लिए तैयार होता दै तो मोह 
ही उसे इस अविचारित प्रवृत्ति से रोकता है । युक्ति-कन्या के निकट आर्थिंका षेषमें जाती हई रति 
को मोह ही वापिस ौटा खाता दै ओर मकरध्वज के इस अन्याय का खुर कर विरोध करता है । 
फेसा करते समय वह भृ जाता है कि वह एक ब्रेडोक्याधिपति राजा को डाटख्गारहाहै। बद 
कहता है--“देव, बतखाइए तो, यह्‌ किस प्रकार की उत्सुकता तुम्हारे मन मे माई ? तुम भँ इतनी 
भी सहनश्ीडता न निकी जो मै बापिस तो आ जाता । मढा, कभी किष्ठी ने अपनी पलनीको भी 
दूत बना कर सेजा है? यदि जिनराज के रक्षकरतिको मार डाख्ते तो इस सख्रीहत्या का पाप कौल 
अपने सिर परेता ? ससार भर मे जो अपयशच करता, वह अलग । खेद है कि मेरी अनुपस्थिति 
म तुम इतना भी विचार ने कर सके!" 

मोह की मकरभ्वज के प्रति बहुत ही उत्कट भक्ति ओर निष्ठा है ओौर वह अपनी बुद्धिपवेक 
किये गये प्रत्येक प्रयठन को मकरध्वज के प्रभाव से ही सफर हआ बतलाता है । भत्मप्रश्॑सा सुनने 
का चसे तनिक भी व्यामोह नहीं है । जब मोह मकरध्वज को सुनाता है कि मैने समस्त सैन्य का 
सम्मेखन कर लिया है ओर इच प्रकार का भी यतन किया है जिससे सुक्ति-कन्य! तुम्हारे साथ विवाह 
करने के छिए़ तैयार हो जावे तो मकरध्वज रसरषटी दिर खोकर प्रशंसा करता दहै, परन्तु वह्‌ उत्तर 
म यही कहता है - 

५५ देव, अहमिति स्तुतियोभ्यो न भवानि । यन्मया स्वामिकायं क्रियते स स्वामिन प्रभाव 

यह मोह का ही सुन्चाव था कि जिनराज के उपर आक्रमण करने के पहरे उसके सैन्यब 
आदि के परिज्ञान के छिए जिनराज के पास दूत मेजा जाना चाहिए । ओर यह भौ मोह का ही प्रस्ताव 
थाक दृतत्व का दायिस्व राण भौर द्रेष के उपर दी छोड़ा जाना चाहिए । 

यद्यपि मोह ने मकरध्वज के सामने इस प्रकार का कोर विचार व्यक्त नहीं काहे किं उसे 
जिनरान के विशद्ध संमराम छेडने की कोई तयारी नहीं करनी चाहिए ओर न एेसा करनेसे उसे 
सफर्ता ही मिखेगी, परन्तु जव मिश्यात्व वीर अक्षेे ही जिनराज को पराजित कर देने का दु साहस 
प्रकट करता है तो मोह के मुह से उसका हार्दिक भकव व्यक्त होही जाता है ओर तव मिश्याव्वबीर 
से वह बल्पूवेक कहता दहै- 

ठेसा कौन बलवान्‌ है जो संग्राम में जिनराज का सामनां कर सके ! 

इस घटना के पे ही हरमे एक बार ओर देखने को भिखता है कि खंकरध्वज के उञ्वछ 
भविष्य के सम्बन्ध मँ मोह की कोई अच्छी धारणा नदी है। जिस समय मुक्ति-कन्या के निकट 
जाति हए मागे म रति की मोहसेमेटद्ोजाती है ओर वह काम की इस मदान्ध दृत्तिका चिघ्र 
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उसफे सामने उपस्थित करती है, तब वह रति से स्पष्ट शब्टौ मे अपना हार्दिक भाव प्रकट कर दता 
है । बह कहता है- 

देवि, आपने विलङ्कख ठीक कहा है । परन्तु होनहार दुनिंवार है। 

मोह ने “'होनदर दुर्निवार है» कह कर बहत ही साफ कर दिया किं अव मकरध्वज महाराज 
करा बहृत ही शीघ्र पतन होने वाखा है । 

यह एक आव्य की बात है कि इस प्रकार तथा अन्य प्रकारो से भौ मकरध्वज के बाबर के 
सम्बन्ध मे पूरी जानकारी रखते हुए ओर इसका अनन्य हितेषी होते हंए भी मोह ते मकरभ्वज के 
सामने एक भी बार अपना यह हाद नही रक्खा है किं उसे जिनराज-जैसे बरवान्‌ नरेश क साथ 
कदापि सम्राम नरह करना चाहिए । 

मोह अपनी नाथ-निष्ठा का अन्त तक निर्वाह करता दै । बह जिनराज के विरुद्ध च्ड्ाई 
छ्डने के छिए बरावर मकरध्वज को प्रोत्साहित करता रहता है ओर अन्त मेँ स्वामी की विजय के 
पीडे अपने प्राणों की आहूति तक दे डाक्ता हे । 


रति ओर प्रीति 


मकरध्वज की रति ओर प्रीति नामक दो पत्नियों दँ । इन दोनो में रति बहुत दी कुश माद्ूम 
देती है । बह मकरध्वज के मुख-मण्डक पर अङ्धि भाव-मद्धिमा देखकर हौ जान ठेती है कि उसके 
स्वामी को किसी गस चिन्ता ने व्याङ्क कर दिया है । वह्‌ भपनी सखी प्रीति से इस बातत छी चचाँ 
करती है, परन्तु बह उसे “अव्यापारेषु व्यापारः कह कर टार देती है । अन्तमे रति ही अपने 
सम्पूर्णं साहस को समेट कर सकरभ्वज से उसकी चिन्ता का कारण पूछती हे । बह पर-दुःखक्नातर 
होकर अपने स्वामी की चिन्ता दुर करना चाहती है, परन्तु विधि का विधान, जो उसके स्वामी की 
ओर से ही उसके उपर चिन्ता जौर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है ! मकरध्वज रति से प्रस्ताव करता 
है कि यदि तुम्हे हमारा तनिक भी दु'ख ददं हैतो तुम्हं इस श्र का यत्नकस्ना च हिण, जिससे 
अपने विवाह के अवस्ररपर मुक्ति कन्या मुञ्चे ही अपना जी वन-संगी चुने । 

रति अनेक प्रकार क दृष्टान्तो से, नीतियो से ओौर आषे कथाओं से मकरध्वज के इस वि चा८ 
को बदटने का प्रयत्न करती है, परन्तु उमका को परिणाम नहीं निकलता है । इसके विपरीत 
मकरध्वज की ओर से ही रति को एक ओौर असद्य छाञ्छना का पात्र होना पड़ता है जो उसने किसी 
अन्य पति की तछा करी दहे ओर वह मकरष्वजको इस शोकाभिनि में तिर तिर जलाकर मार 
डाखना चाहती है । रति इस समय छ्ला, धृणा ओौर रोष की प्रतिमूति बन जातौ है ओर जोरदार 
शब्दों मेँ मकरध्वज के इस अपवाद का प्रतिवाद करतो है। रति के प्रतिवाद को पदृते समय हरमे 
अभिज्ञान शाष्कन्तछः की शकुन्ता की चह शक्ति ध्यान मे आ जाती हे, जो उसने शापान्ध दुष्यन्त के 
भ्रति तब सुनाई थी जैव उसने पूवे मेँ स्वीकृत किये गये शक्कन्तरखा के पत्नीत्व सम्बन्ध को मानने से एकदम 
इनकार कर दिया था बौर इस प्रकार का अभियोग सूचित किया था मानो परकीय पुरुष की आकांक्षा 
सर ही ठसने यह्‌ काण्ड खडा कर दिया है । शषुन्तला ने क्रोध से कोपिते हए स्वर म कषा था- 
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^ तुरह उजेव पमाणं जानघ धम्मचव्थिर्दिं च रोभस्घ | 
छजाविणिनिदाभो जाणति ण चछ्िपि महिरन्नो ॥?' 

[ राजन्‌ , तुभने जो मेरा पाणिव्रहण किया है, उसका साक्षी धर्म के सिवा ओौर कोई नहीं है । 
कुर-खटनषं क्या कभी इस प्रकार निरुल्न होकर पर पुरुष की भर्काक्षा किया करती है ? | 

परन्तु इतने मात्र खे रति क ह्ुटकारा नहीं मिक्ता हे । मकरध्वज से उसकी चिन्ता के कारण 
को पृ्ठनेके आरम्भं ही र्तिका यह अप्रकट मानसिक संकल्पथा किं वह अपनेसनामीको 
चिन्तामुक्त करने का यथाशक्ति प्रयत्न करेगी ओर अपने पातिघ्रस्यको सष करेगी । अतः मकरध्वज 
की प्रस्तुत कायं-सिद्धि के छिए रति को अपनी श्रिय सखी प्रीतिका भी समर्थन प्रप्होता दै डसे 
आर्यका का वेष बना कर मुक्ति-कन्या के निकट प्रस्थान करदह्ी देना पड़ता है। रति की इस प्रकार 
की व्यथा का दुसरा उदाहरण कदाचित्‌ ही उपर्न्ध संस्कृत सादहिव्य मँ कीं अन्यन्न देखने को भिरे । 
उसको इस व्यथा की सच्ची अनुभूति इस प्रकार की परिस्थितिके चरमं पड़ी हरै एक कुखाज्जनादही 
कर सकती है । पर इस परिताप की अनुभृति हसे अधिक समय तक पीडित नहीं कर पाती । उसके 
पातित्रस्य का प्रताप जोर छगाता है, कछ दुर चरने पर ही उसकी मोह से भेट हो जातो है ओर बहं 
उसे वापिस छे अता है। 

एक भारतीय पतित्रता नारी की भाति मकरध्वज की हित-चिन्ता रति के मन को सदैव कुरेदती 
रहती है । मोह के धराश्चायी हो जने पर निस समय बहिरात्मा मकरध्वज के सामने रणस्थदी से 
भाग चशने का प्रस्ताव उपस्थित करता है, रति तुरन्त ही उसका समथेन करती है । बह कहती है-- 
“देव, बन्दी का कहना विङ्कुख यथाथ है । अब इसी मेँ कल्याणदहै किम छोग यर्होसेभाग 
चर । इस समय आपको व्यथे का अभिमान नदं करना चाहिए । 

रीति की प्रकृति मेँ रति की तरह मकरध्वज के छिए इस प्रकार की सक्रिय चिन्ता कहीं 
भी देखने को नहीं मिती है । पहरी बार जब मकरध्वज सुक्ति-कन्या की प्राप्ति की इत्पुकता मेँ 
सचिन्त दिखाई देता है भर रति उसकी इख मानसिक चिन्ता के कारण को जानने की हटघुकता 
प्रकट करती है तो प्रीति इसे (भनव्यापारेषु व्यापार” बतडा कर तटस्थ रह जाती है। यदहो पर भी 
हमें श्रीति रति की तरह सचिन्त ओर उसके कल्थाणाचरण मँ तसपर दिखलाहं नह देती है । जब रति 
मकरध्वज के सामने बन्दी के रणस्थी से भाग चलने के प्रस्ताव के ओचिव्यका समन करती है तो 
प्रीति एक मध्यस्थ की तरह इतना ही कह कर रह जाती है- 

"सखि, बेकार बात क्यो करतौ हो ¢ मकरध्वज एकदम मूखे, पापी जोर महान्‌ आप्री है-- 
वह हम रोगो की बात सुन नदी सकते । भव जिनराज को जयश्री की प्रापि ओर हमारे वैधव्य योग 
को कौन टा सकता है ?" 

माद्धूम होता है, जैसे प्रीति मकरध्वज के स्वभाव से पूरी तरह परिचित है ओर इसके मत. 
परि बतेन ॐ सम्बन्ध मेँ बह एकदम निराश हो चुकी दै । 

मकरध्वज क पराजित हो जाने पर यह रति भोर भ्रोत्तिकाही प्रयत्नै छकिवे जिनराज से 
प्रार्थना करके मकरध्वज के प्राणो को अभय मोग ठेती है। परन्तु नियति का नियोग, जिस सभावित 
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्ैवव्य योग को टालने ॐ छिए रति भौर प्रीति इतनी दौड धूप करती ह, वह मकरध्वज के आतम- 
घात करखेन चे व्यर्थंदहो जाती है भौर वैधन्य का राहु इनके सौभाग्य सूयं को बलात्‌ आक्रान्त कर 
कै ही छोडता है। 
राग ओर द्वेष 

राग ओौर द्वेष मकरध्वज के दूत है । यह इतने स्वामिभक्त है कि इनमे यथेष्ट बीरोचित पौरुष 
होने पर भी जिनराज के निकट मकरध्वज का सदेश पहुचाने के छिए सहषे दत्व का भार स्वीकार 
कर ठेते ह । इतना ही न्दी, वे इस स्वीकृत भार को उठाकर उस्म सफङ्ता प्रप्र करने का भी 
भरसक प्रयत्न करते हे । वे इत बात को अच्छी तरह से जानते कि स्वामी का आदेश, चाहे वह 
अच्छा हो चाहे बुरा हो, ज्र ही पाछ्न करना चाहिए ! अन्यथा सेवक राजा का प्रेम-पात्र नही 
हो सकता । जब ये दोनो जिनराजके दरबारमे जने के पहठे संश्वर्न से मैट करते हैँ भोर 
सञ्वखन इन दोनो से हस दृतत्व के भार को वहन करने के कारण को पृछ्ठता है तो ये उसे उक्त उत्तर 
देकर ही मौन कर देते है। 

रागद्ेष वस्तुत भपनी दूत-क्डा मेँ परे शाख है । एक स्फढ दृत मे जो गुण पाये जने 
चादिए, वे सब उने विद्यमान हँ । जव सन्वख्न इनसे कहता है कि तुमछरोगो का जिनराज के 
द्रबार में जाना हितकर न होगा, यह्‌ इतने से दही भयभीत नहीं दयो जाते । इसके विपरीत बे संउ्वरन 
से यदी कहते है किं अभ्यागतो क साथ तो आपको ठा व्यवहार नहीं हो करन चादिए । 

परन्तु इन सव गुणो के बावजृद मी इनमे एक दोष है ओौर वह है इनकी उद्धतता । जव ये 
स्वामी की इच्छा के प्रतिकूर जिनराज का प्रतिवाद्‌ सुनते है तो ईहे रोष हो आता है ओौर जिनराज 
के सामने ही ये भपनी चपडता प्रकट करने खगत ह । यही कारण है नो सयम के द्वारा इन्दे कटोर. 
तम दण्ड दिया जाता है ओर जिनराज के दरबार से ये निकाड दिय जाते है । 

मकरध्वज, बन्दी बहिरात्मा को भी ङं समय के डिए भपना दूत बनाता है, परन्तु अपनी 
धाचाङता क कारण उघकी भी इसी प्रकार को दु्ति की जाती है। 


७, स्पक-योजना 


मदनषराजय यद्यपि एक रूपकाप्मक कथा-अन्थ है, परन्तु नागदेवने इसमे हृदयहासी रूपको 
की इतनी योजना की है कि यदि इसे ररूपकमण्डारः कदा जवे तो अतिशयोक्ति न होगी । इन 
रूपको के निमीण भे लचमुच नागदेव ने अपनी एक गभीर कपू सुरुचि का परिचय दिया ह ओौर 
फसा करते समय उन्होने अपनी कल्पना जर प्रतिभा.का बड़ दी सावधानो ॐ साथ बहुत सूम भौर 
गहरा उपयोग किया है । इस भकार एक पक हूपक एक एक जीवन्त चिन्न का प्रतीक शे खठादहै। 
युक्ति कन्या का रूपक देखिए- 

“इका केशाश मयूर के गठे के समान नीड है, पूरो के समान कोमल है भौर सघत 
तथा कुटिल ह । उसमें अनेक प्रकार के सुगन्धित छुघुम रथे इए है, जिनपर यशुनाजछ की तरह 
काटे काटे भमर गुनगुनाया करते हे । उघका सुख सोह कलभो से पूणं एब उदित हष चन्द्र नैता 
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है ओर भ्र.खता इन्द्र क प्रचण्ड ञुज-दण्ड मँ स्थित ठेडे धनुष के समान है । उसके नेत्र विशार हैँ 
ओर वे विकसित एवं वायु-विकम्पित नीर कमो से स्पध करते हँ । उसकी नासिका कान्तियुक्त है, 
पुषणे ओर मोतियो के आभूष्रणो से भूषित है तथा तिक वृक्ष के सुम के समान सुन्दर है । उसका 
अधर-बिम्ब अग्रत रस से परिपृणे है भौर मन्द तथा शु स्मित से विखसित दो रहा है । उघका कण्ठ 
तीन रेखाओ से मण्डित है ओर उसभ अनेक प्रकार के नीरे, हरे मणियो तथा सुन्दर, उउञवछर एव 
गोर-गोर सोतियो से अलङ्कुत हार पड़ हुए है । उसका शरीर चम्पा के अभिनव प्रसून की तरह स्वच्छ 
ओर तपाये गये सोने की कान्ति के समान गौर है । उसकी बाहुःखता नूतन शिरीष की पृष्पमाङा की 
तरह शरदुर हे ओर मध्यभाग प्रथम योवन से विकसितं तथा कठोर स्तन कर्कश के भार से शुका हुभा 
भौर कदा है । उसकी नाभि, जघन, घुटने, चरण ओौर चरण-अ्रन्थर्यो छावण्य से निखर रहीं है ।* 

नागदेव की कल्पना को सुक्ष्म तूलिका से चिच्धित किया गया अुक्ति-कन्या का यह्‌ चित्र एकदम 
अपूवं भोर मनोहर दै । कखाकार, सुक्ति-कन्या के इस चित्र को कतिपय विभिन्न रगो से अनुरञ्जित 
करके एक दुसरे आकारमे भी उपरिथित कर सकता था, परन्तु मालूम देतादहे, मकरभ्वज को 
रिक्चानेकीदृष्टिसे ही उसने इस चटके चित्र को तैयार क्रियादह। जो दहो, नागदेव द्वारा चित्रित 
किया गया मुक्ति कन्या का यह चित्र उपटब्ध सस्छृत साहिप्य मे बेजोड हे । 

ठृतीय परिच्छेद मै रेखाङ्कित किये गये मकरध्वज छी सेन्य का एक चित्र देखिए- 

('मकरभ्वज का सेन्य, दुष्ट ठेइयारूपी पताका-पटो से सघन था । इन पताक्ाभो मेँ कुक्थारूपी 
उन्नत दण्डलख्गे हुए थे, ओर ये आकाञश्च मँ भान्दोल्िति होकर दशको के मनम हाद उतपन्न कर 
रदी थीं । इसके सिवा यह्‌ सेनय जाति, जरा ओर मरणद्पी स्तम्भो से सुशोभित था । मिश्यादशनरूपी 
पाच प्रकार के राब्दो से जगत्‌ को बहरा कर रहा था ओर दश्च कामावस्थारूपी छत्रो क कारण इसमें 
सवत्र अन्धकार घनीभृत हो रहा था ।” 

इख चित्र-द्श्ेन के साथ जिनराज के सेन्य-चित्र के भी वेशेन कीजिरः- 

“जीव के स्वाभाविक गुणरूपी अदो के खुराघात से उठी हह धूडि से आकाश-मण्डर आच्छन्न 
हो गया है । चार प्रमाण ओर सप्तभगी रूप महान्‌ गजो के चीर्कार के सुनने से दिमजो कोभी भय 
होने खगा है । चौरासी छक्षणहूपी महारथ के कोठार ने सयुद्र के गजेन को भी अभिभूत कर दिया 
है । पोच समिति ओर पोच महात्रतो के सदेश ने तथा स्याद्रादभेरी के शब्द ने दिङ्मण्डड को बहरा 
कर दिया है । गगनचुम्बी शुभकेशया रूपी विक्षाङ दण्डो से अनङ्ग की सेना को भी भय होने खगा है । 
छन्धिरूपी पताकामो की छाया से दिक्‌ वक्र भी गच्छन्न हो गया है भौर विविध त्रतहपी स्तभोसे 
सैन्य की शोभा ओर अधिक निखर आई हे ।» " 

इन असमान सेन्य चिन्नो के चित्रण म नागदेवने जिस कुशङ्ता का उपयोग कियादहै, उष्ठसे 
उनकी सूक्ष्म कल्पना शक्ति का सहज ही आभास प्रप्र होता है । 

राङ्का राक्ति का चित्र देविदः-- 

“शङ इाक्ति वीरभ्री की वेणी है । कामदेव के भुजवर से उपार्जित द्र्य की रक्षाके डछिष 
नागिन है । क्षत्रु-मुज ओं की सेना क भक्षण के छिए यमराज की जिह्वा है। करोधाग्निी कीडहै। 
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विजय की वधू है भौर मृतिमान्‌ मन्त्रसिद्धि है}: 

देखिए, जिनराज का यह चित्र कितना सजीव बन पड़ा है- 

“"वह्‌ मोक्षरूपी नद्‌ के राजह है । साधुषरूपी पक्ियो के विश्राम स्थान ह । युक्ति-बधू के पति 
है । काम-सागर के मथन के छिए मन्दराचर है । भव्यजनो ॐ डुखृहपी कमलो को विकसित करने 
के छिए सूं तुल्य ह । मोक्ष के द्रवाजे ॐ किवाड्‌ तोडने के दिए छृठार ह । विषयरूपी विषधरं के 
छिर गश्ड दै । साधुरूपी सरोवर ॐ विकास के ङिए चन्द्रमा ह । ओौर मायाहूपी हथिनी के &िए 
सिह है । 

मकरध्वज के मनोगज का चित्र भी अपूवं दिख रहा है- 

मनोगज की सड विशार ससार है । चायो पैर कषाय हे । दत राग भौर द्वेष है ओौर मनोहर 
तेत्र दो आश्चा्ं है । 

बषभसेन गणधर का यह्‌ शब्द-चिच्र भी देखिए- 

“वे शास््ररूपी समुद्र के पारगामी है । चन्द्रमाकी तरह मनुष्योको आ्हादित करते हे, 
मदनरूपी हाथी के छिए सिह की तरह है । दोषशूपी दैत्यो के लिए अमरेन्द्र है। समस्त मुनियो के 
नायक है । कर्मो को नाश करने मे इर हे । कुगति के नाशक है । दया तथा लक्ष्मी के डीटायतन 
है । संसार के पङ्क को प्रक्षारित करनेव छे है । या चकों के मनोरथ पूणं करनेव रे है । समस्त गणधरो 
ॐ ईशा रै ओर ज्ञान के प्रकार है" 

इनके अतिरिक्त बहिरास्मा बन्दी, अन्याय कालिक, मद्कुञ्ञर) धमं वीर, अविचार-कारावास; 
खम्यक्तववीर, षडायतन बाण, आकांक्षा आयुध, आवरयक बाण, स्याद्वाद-मेरो, कमे धमुष भौर तन्तव. 
माढा, भादि अनेक अद्भुत हपक) समुद्र मँ रत्नो कौ तरह स्थान-स्थान पर इसमे विखरे हए श्श्चि- 
गोचर होते है। 


८. भप 


मदनपराज्ञय की भाषा रूपको क जाक मँ जकड़ हुई होने पर भी दुरूह नदीं है । सुबोध होने 
पर भी परिष्छृत नहीं है ओर कहीं कही बह इतनी रिथिर भादटूम देती दै, मानो नागदेव ते इसे 
संवारने का तनिक भी यत्न नदीं किया हे । यही कारण है जो हमे इस ग्रन्थ मे कुछ एेसे स्थछ देखने 
को मिङ्ते है, जो भाषाद्चाल् की रट से स्वत ओौर असंगत है । 

( १ } निम्नङ्िखित घातुभो के प्रयोग विचारणीय है- 

मिमिख्तुः के स्थान पर 'अनुमिल्तुः का प्रयोग किया गया है ( ० ३३, प० २५)। 
निरीक्ष्यसे के स्थान पर 'निरीक्ष्यसिः का प्रयोग हूजा ह ( पृ० ५९ प० २४ ), भौर आक्षेति 
के स्थान प्र आकषते' प्रयुक्त किया गया हे ( प्र० ६६ प० २५)। 

(२ ) निम्नलिखित कृदन्त के तथा साधारण प्रयोग विचारणीय है- 

जाहान के स्थान पर॒ 'आहनाननः' का प्रयोग किया गया है ( पृ० ६२ प० १ ) । गव- 
गणयमानः के स्थान पर अकगणय्यमाण का प्रयोग किया गया है ( पृ ४४ प० ११ ) } लम्ब 


्रस्ताबना + ५. 


मान के स्थान पर छम्ब्यमानः प्रयुक्त हृजा हे ( प॒० ४७ प० १ ) । व्यक्त्वा के स्थान पर श््यञ्यः 
का प्रयोग हृञा है {प्रु ४७ प० १८) | सन्धाय के स्थान पर सन्धित्वाः का (प्रु ५५ 
प० २१), आहूता के स्थान पर "जआह्वानिताः का ८ प्र ५७ प० २३), एभिः के स्थान पर इमे. का 
( पर ९ प० १०), चङ्क्रमित्वा या प्रचङ्करम्य के स्थान पर "चड्करम्यः का {प्रु १२ प० १७), 
जीभ्यमान. के स्थान पर (जीवमानः' का ( प्र० २३ प० ९, २०); करद्धयन्तौ के स्थान पर च्रुद्धयमानोः 
का ( प° ३२ प० २०), ओर सक्ुद्धथन्‌ के स्थान पर संक्रदधयमान? का प्रयोग करिया गया है । 

( ३ ) निम्नङिखित स्थो पर ठोट्‌ के अर्थं मे बतेमान छकार का प्रयोग किया गया है- 

क्रियते ( प्र २१ प० ८ प्र २९प० १), प्रक्षिप्यते (१० ४१ प० १७), च्यते जीव्यते 
८ प्र० ७३ प० ६ ), क्छियते गम्यते ( प्र० ५५ प० ७,८ >) ओर ( प्र० ५६ प० २०, ) संस्मयेते ( प° ५८ 
प० १६ ). वध्यते-क्रियते ( प्र ६१, प० ९, ११) तथा कथ्यते ( प्र ६२ प० ६ ) । 

( 8 ) निभ्नङिखित सन्धिस्थलङ विचारणीय है- 

“यतो कुमारीः ( प्र० ४० प० ११ ) मँ हश्च ओर अत्‌ के परे न होने पर भी उत्व ओर पश्चात्‌ 
ओव कर दिया गया है! श्चन्द्रमा्कौ" मे चन्द्रमस शाब्द के अदन्तन होने पर भी सवण दीघं किया 
गया है ( प्र ४१ प० &)। इसी प्रकार ष्टमनात्रवीत्‌ः ( प्र ६५ प० १३) मे मनस्‌ शब्द के 
सान्त होने पर मी सवण दीघ कर दिया गया है तथा “उत्थित कीटकोऽसौः ( प° ६७ प० ८ } र्मे 
नियमश्राप्न न होने पर भी विसर्गं का ङोप कर दिया गया है। इस प्रकार छन्दोभन्ग की सुरक्षा तो 
क्र छी गर है, परन्तु सन्धिगतत नियमानुसार प्रयोगो मेँ स्वख्ना आ गई है | 

(५ ) निम्नाङ्किव वाक्यासंगतियों ध्यान देने योग्य ई-- 


( १) जथाऽसौ जीव (व्य ) मानो भूत्वा" “ˆ त्रयाणामभिसुखो भूत्वा यथासङ्कय' निपातिता. 
( प्र° २३, प० २२ )। (२) तस्य नासो विजानीयात्‌ ( प्र° २८ प० ३ )। (३) रक्ष मे बेधव्यम्‌ 
( प्रु० ४९ प०  )। (४ ) ततोऽनन्तरं सम्यक्त्व वीरेण यावत्‌ स्वसेन्यं भज्यमानं दष्टं तावद्धावन्नागत्य ` ' 
जिनराज प्रति प्रतिज्ञां गृहीतवान्‌ ८ प्र° ५० प० ३ ) । ( ५ ) वत्त्वया तद्धि्याबटेनामीष्टसिद्धिभवति 
( प्रु ५७ प० २९ ) । (६ ) तावद्धमेध्यानेन समरकरुदधेनाग्रत स्थित्वा मोहमतख ` "रतखण्डमकार्षीत्‌ 
( प° ६० प० १९, २० ) । (७ ) शरणागतमपि वैरिण न हन्यते ( प्र° &३ प० ९) । (८ ) त्वया तप - 
श्रीगुणवच्तवसुद्रान्‌ , महात्रताचारदयानयादीन्‌ ; एते छ्यवरयं प्रतिप छनौयान्‌ ( प्र ° ६९, ७० प > रके, २५, 
१५।८९) तेन मोदेन तां रत्तिरमणीमतिक्षं णां चिन्तापरिपूणि' दृष्टा विस्मितमनाः स मोह प्रोवाच 
( प्रे° १६ प० २२, २३ ) तिन मोहेन इन दो पदौ के भधिक्य से ही यह वाक्यासगति बन पड़ी हे । 
(१० 9न(नवु) मे छृष्णरमांषानि कराश्च दन्ता ( प्र० ५२ प १९)। यह वाक्यासंगति भाषा 
की दृष्टि से नहीं अपितु अर्थच््ि से दै। ( ११) सम्प्रापुस्तत्र शीघं जिनवरयात्रामङ्गर गायनाथम्‌ 
( प्र 8८ प० १७ }) । 

( ६ ) निम्नङ्िखित विरोषण-विरोष्यभाव की असगति ध्यान देने योग्य है- 

(१) प्राप्तो मृढन्पेक्लय (त्रिभि) श्च सहितं (तः) ( प्र० ३५ प० १३)। (२) ततःस 
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केवलन्ञानवीर क्रुदधमनो ( ना ) भूष्बाऽवोचत्‌ (प्र ५४१०८ ,। (३ ) नरकगति कौ रक्तिं 
मया विरहभीरणा (प्र० ५२ प० ६ ) । ( ४ ) निर्घोष रथैः स्वनः प्रपतितम्‌ ( पृ० ४9 प० २३ ) । 

(७ ) निन्न छिखित पुरि शब्दो का नपुसक छिद्ग मै क्षिया गया प्रयोग भौ ध्यान देने योग्य है- 

खपाय--“तथोपायं (य ) कनतुमौर्धम (ब्धोऽ) स्ति? (पृ० ५; प ४ ५ )। 
श्वापद - “इवाप दुमेकमागतमस्ति ( प्र० २२ प० २५); तथा “एतच्छवापदं मया मन्त्रेण 
कीितमस्ति, ( १० २२ प० २७) । अभिखाष-ततूकि परदारामिराष कत्तं यु्यते 1 
( प्र १७ पठ ७) | वृत्तान्त-“तदेतद्‌ वृत्तान्तं त्वा प्रति कथ्यते (प्र ४९ पर ७ ) 
तथा ५वृत्तान्तय॒क्त स॒ पुनवेवादः ( परण ६४ प० २१) । भङ्ग--“तावद्धज्गमागत स्वत्सैन्यस्यः? 
( प्र० ५३ प० २० )। पोत ^पोतानीव विभान्ति तानि रुधिरे” (प्र स० ४७ प° १६) 
इनमे से महाकवि जयसिहनन्दि के वरा्गचरित मँ मो ( १५ सर्गं का प्रथम पद्य ) वृत्तान्त शब्द्‌ को 
नपुंसक खिङ्घ मेँ प्रयुक्त किया गया हे । 

(८ ) इसी प्रकार कतिपय पुि्ग शब्दो का खीखिह्ग म भी रयोग इथा है । यथा-- 

जिनराजस्य बाणवषौ न स्थिरा दृद्यते ( प्रु ५९ प० २५ ) । काय--क्षणविध्वंसिनी काया 
( प° ६० प० १२) 

एक स्थान पर नघुसक लिङ्ग सखन शब्द का भी पुषि्न भे प्रयोग हा है । यथा--“नि्ोषे रथ 
जैः स्वनः प्रपतितम्‌? ( प्र ४४ प० २३) 

( ९) निम्नङ्खित कारक की भसंगति भी विचारणीय है- 

(“क्रिमथसेतस्य युष्माक मनसि मी तिर्विद्यते ? ( प्र° ६२ प० २४ )। 

८ १० 9 नीचे छ्खिी हुई समास असंगति भी विचारणीय है ।- 

( १) ब्रह्मविष्णुमदैश्वरेरपि ( प २९ प०५) । 

( २) यथाराक्त्या ( प्र ६७ प° १७) | 

इनके सिवाय कुछ अन्य विरिष्ट प्रयोग भी विचारणीय है । शिवासख. के स्थान पर “शिवा- 
सखाः का प्रयोग क्रिया गया है (प्र ष प०५) ओौर पाणिनीय के “राजाह.सखिभ्यष्टच्‌ 
की बिलक्कुर उपेक्षा की गहं है । सिकता शब्द के स्थान पर ““श्चिक्ता? का प्रयोग किया गया है ( प्र 
४७ १० ११) ओौर मादूम देता है छि छन्दोभङ्ग के ्दोषको बचनेकी दष्टिसे ही यह्‌ किया 
गया है । "काया शब्द देशी भषाका है ओर यरय ( प्र ६० प० १२) जो उसका खीर 
म प्रयोग हज है, बह इस भाषा के प्रवर प्रचार के कारण ही श्रयक्त हुभा प्रतोत होता दहै । एक स्थान 
पर कान्यगत प्रसिद्धित्याग दोष भी दिखलाह देता `है। यथा--“सनान्मृगेन्द्रस्य यथा गजाद्य.” 
( प्र ५१ प० १५) । यदहो सिंहनाद के अथं मँ प्रयुक्त हंभा स्वन शब्द मध्यम दही है। हसक 
अतिरिक्त युद्धविस्तारेण के स्थान पर “युद्धविस्तरेण? ( प्र० ५७ प० १२) का भो प्रयोग किया 
गया है । ओर शिल्पकारक के स्थान म शिल्पिकारकः का ही सर्व॑त्र-माठ जगह प्रयोग हभ है 
( प्र १९, २०) २१, २२, २३, २४) । परं कन्तुः क! एक साथ प्रयोग किया गया है आर बह 
दो स्थो मँ हभाहै (दे०, प १७ प २३ तथा पर १०)। एक स्थान प्र शत्य- 
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मेवःका भी साथस्थ प्रयोग हुभा है (प्र ४३ प० ३) ओर जगह "नानाविधैः प्रकारे” का 
भी उल्छेख किया गया है ( प्र ६१ प० २५) । 

इसके सिवा एक स्थान पर “पञ्नेषुनाः म णत्व की उपेक्षा की गई है ( ए ४१ प० १८ ); 
तथा फ़ के अथं मेँ “फरीः शब्द प्रयुक्त हज है ( प्र० ५५ प० ६ ) । 

९ दरी 

मदनपराजय रूपक-प्रधान एवं रूपकात्मक म्नन्थ होने पर भी पञ्चतन्त्र ओर सम्यक्त्वकौमुदी 
की शेढी पर छ्खिा गया है! यद्यपि पञ्चतन्त्र को तरह सदनपराजय मे मृखकथा के भन्तगेत 
अवान्तर कथाभो की एक बहत छम्बी संख्या नहीं पाई जाती है; परन्तु इसमे भी मृककथावस्तु की 
चर्ची को प्रामाणिक ओौर प्रभावोत्पादक बनाने की दृष्टि से कतिपय स्थरं म पञ्चतन्त्र की तरह 
अवान्तर कथाम का भी समविश किया गया है । मद्नपरा्ञय पन्चतन्बरकी ही तरह गद्य-पद्य 
दोनो भँ छिखा गया हे भौर इसमे भी पां की उक्तियों को प्रभावपूणे ओौर जोरदार बनाने की दृष्ट 
से प्रत्येक स्थल पर सुन्दर सुभाषित ओर समुचित नीतियो का प्रयोग हृभा है । मूल-कथा-वस्तु 
गद्य से प्रारम्भ होती है, परन्तु कथा-पा्ं के वातौखाप को समर्थित करने के छिए सुभाषित ओौर 
नीतियोके रूपमे पदयो का भी प्रचुरता से व्यवहार किया गया है । पर पञ्चतन्त्र कौ इस तथोक्त 
शेखी की दृष्टि से मदनपराजय की ची मँ पक ओौर विशेषता है । ओर बह यह टै कि जँ पच्च न्त्र 
की मूर कथा वस्तु गद्य मही चछ्ती हे ओौर पाचनो की उक्तियो को प्रभावक ओर बङ्वत्‌ बनाने की 
दृष्टि से ही प्य प्रयुक्त किये गये दिखलाई देते है, वहो मदनपराजय मे मूर-कथा-वस्तु को गद्य ओौर 
पद्यदोनो दीम चखायाहे। 

मदनपराजय से पहङे ङ्खि गये किसी भी हूपकासमक--^15801081 प्रन्थ मेँ मदन-पराजय 
जेसी सूक्तियो भौर सुभाषितों की भरमार नहीं देखी जाती दै। जान पडता हे कि नागदेव पञ्चतन्त्र 
की शटी से बहुत अधिक प्रभाषितये। यी कारणदहै जो उन्होने मदन-पराजय सम्बन्धी अपनी 
रूपकात्मक रचना को सवेप्रथम पञ तन्त्र की शली पर लिखा ओर प्रधान कथा वस्तु के प्रथन-काङ 
मँ जर्हो तक उनसे बन पड़ा छन्दो ने सुभाषितो ओर सुक्तियो को प्रयुक्त करने का शक भी अवसर अपने 
हाथ से नहीं जाने दिया । 

मदनपराजय के तुखना्मक अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि नागदेव की चित्रणदैटी 
भारतीय पुण्य पुरातन से पूणैत. प्रभावित भौर आकर्षित हे । यही कारण हे जो हभ जिनराज्ञ 
भोर मकरभ्वज के वीच होने वाठे युद्ध मेँ भारतीय आद यौद्धिक पद्धति की ्चोकी दिखाई देती हे 
भौर जिनराज तथा मुक्तिकन्या-के रवथंवर कौ सुन्दर वर्णना हमें स्वयंवर के उस भारतीय आदश 
वैवाहिक युग म छा छोडती है । मदनपराजय की समर पद्धति मँ कोई नवीनता नहीं है । भारतीय 
भाचीन युद्धपद्धति के अनुसार युद्ध के पूरव यहो भी प्रतिपक्षी के पास दूत भेजा गया हं ओर समरकाटीन 
अखं मे भी बही पुराने रीर, भा, परञ्च, गदा, शक्ति, कुन्त, कृपाण, पट्टिश ओर चक भादि अख- 
शसो का दी उपयोग हुभा है । ध्वयवर पद्धति से विवाह होना भौर उसमे भी घनुमद्ग को स्थान 
दिया जाना भारतकी एकदम प्राचीच कल्पना दै । 

१० 


1. मद्नपराज्ञय 


इसी प्रकार प्राचीन परम्परा को ध्यान मँ रखते हुए नागदेव ने खरी निन्द्‌] के काण्ड को जपनी 
रचना मँ भी समाविष्ट कर दिखाया है। यद्यपि नागदेव ने इस काण्ड को स्क्तिकन्या की प्राप्ति के 
ए पागल मकरध्वज के हारा रति की निन्दा करने के प्रसङद्ख मै उपस्थित किया दै, परन्तु इतने मात्र 
से हम उन्हे खी-निन्दा करने वे प्राचीन आचाय ब्ग की परम्परा से विभक्त नहीं कर सकते । यदि 
मदनपराजय के क्त को खी.-निन्दा का पक्ष इष्ट न होता तो उस प्रसङ्ग मँ न्ह एक दो घुभाषितो को 
दद्धूत करके ही विरत हो जाना चादिए था, परन्तु हम देखते है कि उन्होने अपने इस पक्ष की पुष्टि में 
खगातार दस पद्यो का उद्भरण दिया है, वँ उन्होने वेश्या की निन्दा को सूचित करने वारे च्छक 
टिकः नाटक के एक पद्य मेँ हेरफेर करके उसे सामान्य श्ी-निन्दापरक करने का भो साहस करिया हे । 
( दे० म० परा०, प्र० १५ पद्य ३१ )। 

ससार मँ सभी पुरुषों ओर श्ियों को एकान्ततः अच्छा , ओर बुरा. न्दी कहा जा सकता | 
अच्छाई गौर बुराई दोनों ही मे समान रूप से पाई जाती द| इछ पुरूष अच्छे होते है तो इछ 
शयो भच्छी होती है ओर कृ श्ि्यँ बुरी होती है तो ङु पुरुष बुरे होते है । ठेसी स्थिति मँ 
जर्हो एक सखीरेखक फे द्वारा समग्र पुरुष जाति पर किया गया निन्दात्मक आक्रमण समुचित 
नही कहा जा सकता, उसी प्रकार वरहो पुरुष रेखक के दवाय समग्र नारी जाति पर किया गया यह 
निन्दात्मक क्रमण भी समुचित नहीं है । यह दखीख युक्तियुक्त नहीं कही जा सकती कि नारौ 
पुरुष के साधना-मा् मँ बाधक चद्टान है । क्यो कि नारी के साधन माम मे पुरूष के भी बाधक होने की 
दलीख उसी आसानी के साथ उपस्थित कौ जा सकती है । संस्कृत साहित्य म ख्ीनिन्दा की परम्परा 
प्राचीन है । उसके मूर मेँ कौनसी मनोदृ्ति काम करती रही, इसे ठीक ठीक नदीं कदा जा सकता । 
परन्तु इतना सुनिदिचत है कि पुरुष ने अपनी साधना सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए ही यह कठि 
बन्दी करने का आयोजन किया है यह्‌ परम्परा काफी भसं तक चती रही भौर यहो तक कि अटा 
रहवीं शताब्दी फे हिन्दी साहित्य मँ भी हम इसकी श्चाकरियोँ ठे सकते है । यद्यपि आधुनिक आरोचको 
ने इस परम्परा को समाहित करने कौ एक नवीन प्रयत्न किया है, परन्तु तथ्य यदी हे किं यह एक इस 
रकार की पुरानी परम्परा रही है, जिसके संस्कार से उन्तरवरत्ती साहित्य भी अकता नहीं रह सका। 
भौर कवि-सम्प्रदायगत विभिन्न विरोषताओ की तरह वह भी निषूढ रूपमे इस भवधि तक 
चङ्ती रदी । 

१०, मदनपराजयमत अन्तकथाए 

मदनपराजय की मूढ कथा के भीतर» जिन अन्य कथाो का समावेश्च हूभा है, उनका निदं 

ही हम भन्तकेथाओं के नाम से कर रहे है । इस तरह की अन्तकेथाएं निम्न प्रकार है- 


१--“ जपे एक श्रालोचक कहता है किं गोसाई जी ने लियो की बडी निन्दा की ह- 
नारि स्वभाव सत्य कवि कददीं | श्रवरुन श्राठ सदा उर रददी ॥ 
इन पडक्तियों से निन्दा मादूम पडती है, पर यदि यह देखा जाय कि किसने का है, किंस प्रशमे कहा हे 
रोर किस श्रवस्था में कहा है तो खट हो जायगा किं भगे के समय रावण ने मन्दोदरी से एेसा कहा है ! क्या कोई 
मी समश्चदार विवाद श्रथवा कल फे समय कदी हई बातों को ठीक मानता है ।” 
दे०, साहित्याज्ञोचन ( सव. बाबू श्यमघुन्दरद्‌(स ) पोँचवा सस्करण प° २६४. 
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" कङुट्ुम राजा की कथा -( मप, प्र. ६ पद्य १, „| 
 हेससेन सुनि छी कथा -(मप, प्र ८पद्य२०)। 
जिनदन्त सेठ की कथा-( म. प, प्र॒ १० पद्य १४) । 
सिह बननेवाखो की कथा-(म पप्र. १९पद्५)। 

. यद्धविष्य कौ कथा-( म. प. प्र. २० पद्य ६) 
, ब्रह्मा ओर इन्द्र का संवाद (म-प, प्र. ४८प. २३)। 

नागदेव ने अपने मद्नपराजय के अन्द्र इन अन्तकंथाओ का समावेश तो किया है, परन्तु वे 
इम कथाभो के मूर जनक नहीं ह । इतना अवदय है कि इन कथाओं को नागदेव ने जर्हो से उठाया 
है भर जिख रूप म उठाया है, इसर्मे कृ परिवतेन किया है ओर एेखा करते समय खन्दोने उनका 
रूप तो अपनी ही भाषा मँ सजाया है । भागे कौ पङक्तियो मेँ हम भपनी जानकारी के अनुसार इन 
अन्तकंथाओ के मूरसरोत ओर उनके परिवर्तित हप को दिखला रहे है । यह ध्यान देने की चीज्ञ है 
कि मदनपराजय के कतां ने किस प्रकार इन अन्तकथाओ को अपनी मूढकथा मँ थालसात्‌ करने का 
प्रयटन श्या है। 

नागदेव ने सवेभ्रथम प्रीति के य्ह से ककुदूप्र.म राना की कथां कहा है । प्रीति अपनी सखी 
रति से कह रदी है--स्खि, महाराज मकरध्वज किस कारण से इतने चिन्तित हयो रहे है । य॒ञ्चे इय 
सम्बन्ध में ङक भी मादूम नदीं है ओर न माद्धूम करने की मे छ आवदयकता ही समञ्ती ह । क्यों 
कि एक नीतिकार का कथन हे कि- 

“व्यापारेषु व्यापारं यो नरः करतमिच्छति । 
स एव निधनं याति यथा रजा कडुदूतुमः ॥” 

अथात्‌ जो मनुष्य भप्रयोजनीय कार्यो भँ हस्तक्षेप करता है उसकी क्डुटुहुम राजाकी तरह 
दुदेश्षा होती हे, 

इख प्रकार नागदेव ने मद्मेपराजय भं क$कुदुदुम राजा की इस अन्तकंथा का नाम-निर्देश 
करने पर भी उसका थोडा भी स्पष्ट विबरण नहीं दिया है कि कदुदुम राजा ने कौन से भप्रयोजनीय 
काय में हस्तक्षेप किया था ओर उसको किस प्रकार की दुगेति हई १ “ख. प्रति मे अवदय उक्त इरोक 
ॐ बाद इतना उल्ढेख मिता दै कि-- “अस्य इलोकस्य कथा प्रसिद्धा-अथौत्‌ इख दोक कौ कानी 
प्रसिद्ध है । सभव है नागदेव ने अपने मद्नपराजञय मेँ उक्त कथा का सम्पूणे विवर्ण मी दिया हो, 
परन्तु विद्वान्‌ छिपिकार इस कानी की प्रसिद्धि से.परिचित हो मोर अपनी अभिज्ञता के कारण उन्दने 
कथा का सम्पूणे विवरण शिपिबद्ध नै किया हो । इसके विपरीत “ अस्य इरोकस्य कथा प्रसिद्धा ? यह 
ख्ख दिया हो ओर इत्तरवर्तौ स्पिकार भी इसी छे का प्रतिषेख करते गये हो । जब नगदेवने 
अन्य समस्त अन्तर्कथाओ का भप दंग का पूणं विवरण दिया है जर कहीं कीं छन्दं पर्छवित भी 
किया है तो यह सभव नदीं जान पड़ता कि वे अपनी रचनाक पदी अन्तकंथा का ही सम्पूणे विवरण 


न देवे । अस्तु । 
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परन्तु बुद्धिमान्‌ न थे ओर एक बुद्धिमान्‌ था, पर साच्ञ का जानकार न था। एक दिन समस्त 
मिनो ने भिखकर विचार किया कि परदेश्च जाकर भर्थोपाजेन करना चाहिए । चारो दी अर्थोपार्जन 
के र्एिरवानाद्ो जाति रास्ते उन्हें एक जंगरू्म मरे हुए सिह की हड्ियां दिखरहै देती 
द| उन शक्ज्ञोमेँ से एक कहता है कि हम छोगो को अपने विद्या-्छ से इस मरे हए सिह को 
जीधित करके अपने विद्या-बख का चमत्कार दिखखाना चादि, अत. बह हङ्यो इकटी करने छगता 
है। दसरा शाखन्ञ उन हडयो को चमड़ा, माक्च ओर रुधिर से सयुक्त कर देता है ¦ तसया अयो 
उसमे जोवन संचार करने छ्गता है, सुबुद्धि उसे रोकता है , परन्तु बह अपने संकल्प सरे विरत 
नहीं होता है । सबुद्धि एक वृक्ष पर चद्‌ जाता दै। स्ह जवित दहे जाता है भौर उन शाश्लज्ञोको 
भल डार्ता है । 

परन्तु मदनपराजय मेँ यही कथा कुछ पल्छवित ओर परिवतित रूप में दिखाई देती है । 
पश्चतन् मेँ जहो उन मिन्नो के निवासस्थान का कोई निशित उल्डेख नदी है वहो मदनपराजय मेँ 
उमके स्थान पर पौण्ड्बद्धेन नगर का नामोल्ङेख किया गया हे ओर मित्रो के भी शिल्पि (स्प) 
कारक, चित्रकारक, वणिकूुत ओौर. मन्वसिद्ध के रूप मेँ नामोल्ख्ख इए हैँ । कथावस्तु मे भी तीन 
मित्रोके शाखज्ञ परन्तु मूखं होने का भौर एक के बुद्धिमान्‌ परन्तु अशाल्लन्न होने का कोई निदेश 
नदीं है । इसी प्रकार घटनाचक्र मे भी पञ्वतन्ीय कथावस्तु कौ अपेक्षा विभिन्नता टृष्टिगोचर होती 
है। मदनपराजय की प्रतुत कथावस्तु के घटनाचक्छ के अनुसार चारो भित्र जगल मँ तो अवदय 
पहुचे है ; परन्तु पच्चतन्त्र की कथावस्तु के अनुसार उन्हे सिह कौ हडयो दिखाई नदीं देती 
ये मित्र रात क समय चोर ओर व्याघ्र आदि से अपनी रक्षा करने के छ्िए एक एक पहर तक चौकसी 
करते का परस्पर ओं निश्चय कर रेते है। सवंप्रथम रिल्पकार को पहर देने का अवसर प्राप्र होता 
है ओौर वह अपनी निद्रा-भग करने के खयाख से काठ का एक सिह तेयार कर डालता दहै । चित्रकार 
पने जागरण-कार में उस पर चित्र विचित्र चित्रकारी कर ड।खछता है ओर अयोदही मन्त्रसिद्ध अपने 
बरख से उसे सजीव करने के ड्एि उद्यत होता है, वणिक्सुन एक ब्ृक् पर चद्‌ जाता है। अन्तं 
काट का सिह जीधित दो जाता है ओर इन तीनो मित्रो की जीवन-खोडा समाप्त कर डारूता है । 


इस कथानक से भिङता जुङुता एक कथानक हरिषेणाचायेकृत बहत्कथाकोशच मँ भी षाया 
ज्ञाता है । जिनदत्त सेठ महादमवर मुनिराज के खयि यह कथानक सुना रहे ह । धनचन्द्र ओौर 
भौर धनमिन्नर नामक सहोदर भाई चम्पानगरी से आयुर्वेद की स्वाङ्ग शिक्षा लेकर अपने घर 
( बनारस ) की ओर खट रहे थे । रास्ते में इन्दे एक अन्धा ओौर मरणासन्न सिह दिखरदईं दिया । 
छोटे भाई धनचन्द्र ने बडे भाई धनमित्र से कहा-भैया, मै इसे गुणकारी ओषधि देकर जौवित 
करना चाहता हं । धनमित्र ने बहुत मना किया, परन्तु उसने एक न मानी । धनभिन्न ब्रृक्षु पर 
चद्‌ गया । धनचन्द्र ने उस सिह कौ आंखो मे दिव्य दवा डाङ दी । बह सूद्चता बन गया ओर 
भौर तर्काड ही धनचन्द्र को चाट गया । 


१ दे०, बूरकयाकोश कौ १०२-२ री कथानक्‌ । 


~ मरदनपरसजलय 


मदनपराज्ञय की पौचनीं अन्तकेथा यद्धविष्य की है । नागदेव ने इस कथा को सिह बनाने 
बाधो की अन्तछथा मै अये हए तीन भिन्नो $ मुख से रिल्पकारक के छ्यि कराई है । अतः 
मदनपराजय की यह परसयन्तकेथा है ओर इसके कतो ने इस ्रव्यन्तकंथा का उत्थान निम्न प्रकार 
किया है- 
'नित्राणां हितद्छामाना यो वाक्य नाभिनन्दति । 
तस्य नाशो (शा ) विज्ञानीयाद्‌ यद्धविष्यो यथा एतः ॥" 
यद्धविष्य की इस कथा का स्रोत हमे पच्चतन्त्र^ भँ देखने को मिख्ता है, परन्तु वहों 
यद्धविष्य की कथा का प्रारम्भ उक्त प्रकार से नदीं हृजा है ¦ पञ्चतन्त्र मँ उसका उत्थान निम्न प्रकार 
पाया जाता दै- 
‹“अनागतविधाता च प्रव्युखन्न मतिस्तथा । 
दरवेतौ सुखमेधेते यद्धविष्यो विनश्यति ॥” 
[ अनागतविधाता ओौर ्र्युखन्नमत्ति-ये दोनो तो सखी रहते दँ , परन्तु बेचारा यद्धविष्यं 
मारा जाता है। | 
नागदेव के “मित्राणां हितकामानाम्‌? के आश्य को अनुसरण करने वाडा एक पद्य जो 
पञ्चतन्त्र मे आया ह उसमे यद्धविष्य मत्स्य की कथा का निदेश न दोकर एक मूख क्वे की कथा 
की ही सूचना हृ हे । वह पद्य निम्न भ्रकार है-- 
“सुहृदा हितकामानां न करोतीह यो वच. । 
घ्र कूम इव दद्धि. काष्ठद्धष्टो विनङ्गयति ५ 


[ जो हितैषी मित्रो की बात नहीं मानता है, वह्‌ काठ से गिरे हए मूखं कट्ुवे की तरह न 


हो जातादहै।) 
इस प्रकार नागदेव ने यदि पच्रतन्त्र के भाघारसे ही यद्धविष्य की कथा की रचना की है 


तो उन्होने पश्चतन्त्र के पद्य मेँ जो परिवतंन किया है वह एक विचारणीय विषय है । जान पड़ता हे 
कि या तो पञ्चतन्त्र की इस कथा को सम्पूणंत. आसमसात्‌ करने कौ दृष्टि से नागदेव ने एसा किया 
हे या संभव है पञ्चतन्त्र की किसी तत्काङीन प्रचित पाठ-परम्परा के अद्ुसार ही नागदेव ने उसे 
इ्यो का व्यो अपने भन्थम चठाखियादहै। यह्‌ भी सभव दहै कि मदनपराज्य की रचना करते समय 
नागदेव के सामने पच्चतन्त्र की को प्रति न रदी दहो गौर अपनी स्परति के आधार पर ही उसका 
इपयोग करते इए इनके द्वारा इस प्रकार क कतिपय स्वल्न हो गये हो । 

चतुथं परिच्छेद मेँ बह्मा भौर इन्दर के संवाद म्न बरह्मा ने अपनी; विष्णु ओर महादेव की काम 
ॐ द्वारा पराभूत होने की जो कहानी सुनाई हे वह एक सवाद के रूप मे ह भथित हई है । 

हस प्रकार नागदेव ने अपने मद्नपजय मँ इन अन्तकेथाओ का निवेश करे मूर कथा 
बस्तु को काफी सुङ्गटित रूप म उपस्थित कर दिखाया है ओर इत प्रकार प्रस्तुत रचना बहुत दी 
सजीव, रोचक ओर हृदयसपर्शा बन पड़ हे । 


१ दे०, पश्चर मिरमेर प्च ३४४) 


प्रस्साचना ७, 


१९ सदनपराजय के प 
सागदेव ने मदनपराजयम दो प्रकार के पदयो का समवेश्च क्रिया है। ङुछ पद्य तो शस 
भरकार ॐ है जिनकी रचना उन्होने स्वथं अपने ही द्वारा की है ओौर कुक इस प्रकार के हैः जो अन्य 
कवियो के हँ, परन्तु जिन्हं अपनी रचना को मूल्यवान्‌ ओौर डपयोगी बनाने की दृष्टि से उन्दने 
अपनी रचना मँ संमिटित कर छियादहै। 
इन संमित कि गये पदयो के भी तीन प्रकारै पक प्रकार तोउनप्द्योकाहैजो 
परकीय होते हए भी “इक्तच्छः के नीचे या “उक्तच्चः की धारावाही परम्परा में भन्यच्चः अथवा तथा चः 
के नीचे भ्यो के स्यो इदूधृत कर च्यि गये द । एसे प्रयो का अनायास ही पताचछज्ञाताहैषिवे 
नागदेष द्वारा प्रणीतं नहीं है । दूसरा प्रकार उन पदयोकाहैजो दृसखरो कै है, परन्तु “क्त्वः आदि के 
रूप से उनका उल्रेख नहीं हञा है । विष्ट अध्ययन भौर गंभीर अनुसन्धान के बिना एेसे पद्यो का 
सहज ही पता नदीं छगाया जा सकता कि इन पदयो के प्रणेता कौन है ओौर खन्द किन भन्थो से ठेकर 
रचनाओं मँ समिख्ति किया गयादहै? तीसरा प्रकार इन पद्योका दह जो भृख्तः परकृत, परन्तु 
जिन्हे तोड-मरोड़ कर ओौर विना किसी “उक्तश्च आदि का इल्टेख करते हुए मद नपराजयकार ने अपनी 
रचना का मौखिक भङ्ग-खा बना छिया है। रेते प्रसंग भँ एकाधिक स्थल पर उच्च्तःकाभी निदेश 
किया है । इसके सिवा पहङे ओर दृसरे प्रकार के पद्य अनेक स्थानो पर मृरू भ्न्थो मे उपर्ब्ध पाट 
की अपेक्षा विभिन्न पाठान्दर को किष हूए भी दिखाई देते है । इनमें से पहछे प्रकार के पदयो को 
उदाहरण के रूप मे उपस्थित (करने की जरूरत नहीं माद्धूम देती । मदनपराजय मेँ इसत प्रकार के 
सैकड़ों पदो का उपयोग हुआ है। हम यद्यो दूसरे तीसरे प्रकार के पदयो को ही नमूने केरूपमें 
उपस्थित करेगे । दुसरे भकार के कतिपय पद्य निम्न प्रकार है- 
“किमिह बहुभिरुक्तेयुक्तिशन्यै. प्रप 
दरैथमिह पुरुषाणां सवेदा सेवनीयम्‌ । 
भमिनवमदरीरष्ारसं स॒न्दरीणाः 
- स्तनतटपरिपूर्णं यौवनं वाचन वा|| १।१६। 
यई पद्य सुभा षितचरिशती के वैराग्यशतक का ३९ वा पद्य दहै, जो विना किसी उक्तच्चः क निर्देश 
के मदनर्वराजय में पाया जाता है। 
“"छायासुक्षश्धगः शङुन्तनिवहेराीढमीरच्छद" 
कीटेराश्च॒तश्ोटरः क विङ्खखेः स्कन्धे इतप्रभ्रयः । 
विध्रडधो मधुपैरनिंपीतङुघुमे. इर्य स एव दुमः 
सर्वा्गे्बहुसत्वषङ्कपुखदो भूभारभूतोऽपरः ॥ २।२ "” 
इसी प्रकार मदनपराजय के द्वितीय परिच्छेद के पोच नम्बर वाले पद्य से ठेकर पन्द्रकष्वं नम्बर 
तक के पद्य एकाधिकं पाठान्तर के साथ शुभ चन्द्राचा्यकृत ज्ञानाणेव से भ्यो केस्यो च्ठा ङिएगये हँ 
ओौर इने पूव भे “उक्तच्चः आदि के इच्छेख द्वारा इस बात का कोद आमास नदीं दिया गया हे कि 


० भर्दर्नपराजय 


ये प्च किसी अन्य रचना ॐ ह ] हमने पते पादटिष्पणों श इस बात को बतकाया है कि ज्ञानाणेव 
छ ये पद्य किस प्रकरण के ह ओर उनकी कौनसी प्रकरण-संख्या है । ज्ञानाणेव के भन्य पयय भी इसी 
प्रकार नामदेव ने भपनी रचना मँ समित कर छ्य है । 
यश्चस्विङकचम्पू का निग्नङ्िखित एक पद्य भौ इसी ठंग से मद्नपराजय म सम्मिलितं किया 
हुमा दृष्टिगोचर होता है" 
““दुरापरह्रहयस्ते विद्वान्‌ पुंसि करोति क्षिम्‌ 1 
छृष्णपाषाणखण्डेषु मादंवाव न तोयदः ॥ ६।२७०। 
पञ्चतन् ॐ छछ पद्य भी इसी पद्धति से मदनपराजय भ संमिखिति हृए दिखाई देते दे । 
( उदाहरण र छ्ए देखिए, म० परा०, प्र - ५२ पद्य ५९, पर= ५३ पद्य ६० तथा ए &१ पद्य ८९ 9) । 
तीसरे प्रकार के कतिपय पद्य निम्न प्रकार ह- 
४ यो मा जयति ष्भामे यो मे दपं भ्यपोहति । 
यो मे प्रतिबरो रोके छ मे मर्त मदिष्यति ॥-दुगासक्ठश्चती अ०° ५ म० १२०। 
नप्देव ने इस पद्य ॐ चतुथं चरण मै ““स रतनाधिपतिभेबेत्‌ः' का परिवतेन करके उसे जपने 
प्रकरण के अनुसार सगत बिठाया है ।२ 
इसी प्रकार हितोपदेश मित्रराभ क निभ्नङ्खित पद्य को भी उत्तराद्धे के चरणो मँ परिवतित 
करके से किल चतुराई क साथ नागदेव ने भपनी कथावस्तु कौ धारा का एक मौढिक अङ्गं बना 
ड्या दे~ 
"'भर्था; पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं योचनं 
मनुष्य जरबिन्दुखोर वपल फेनोपमं जीवितम्‌ । 
धमं योन करोति निन्दितमतिः स्वर्णागंरोद्धानं 
पश्चात्तापयुतो जरापरिगत. शोकाग्निना द्यते ॥7 


मदनपयजय ॐ कत्त ने उक्त पद्य के उत्तराद्धे मे निम्नाङ्किति परिबतेन करके उसे भपने प्रकरण 
मं आत्मसात्‌ श्रिया है । इस पद्य मँ जिनराज ने राग ओर्‌ द्वेष से सासारिक भोगों की भनित्यता 
ओर अपनी अनासक्ति प्रकट की है । पद्य का परिवर्तित उत्तराद्धं इ प्रकार है- 
“मोगा स्वप्नसमास्तृणाधिसदश पुतरेष्टमार्याहिकं । 


सवज्र क्षणिक न श्राद्वतमहो स्यक्तञ्च तस्मान्मया ॥ ° 
कतिपय वे पद्य, जो “उक्तश्चः के नीचे दधतु किये जाने पर भी इच्छित हेरफेर के सथ 
अपनी रचना के मौखिक अङ्ग बना किष है, निम्न प्रकार है - 
“ये सखोसषखक्चसूत्राद्ये रागायेश्च करङ्किता । 
निप्रहाऽनु्रहपरास्ते देवाः स्युनं सुक्तये ॥२। ६17; 


थण ०७७००४० 





१ दे०, म० परार, पृण १६ पद्य २६। २ दे०) म० परा० प° ३१ पय १७ २ दे०, मम परर, 
पण ३१ प्य १८ | 


प्रस्तावना ८१ 


उक्त पद्य आचायं हेमचन्द्र के योगशाख् का है ओर इसमे बतराया गया है कि अमुक प्रकार के 
देष मुक्ति प्रदान नर्द कर सक्ते। परन्तु नागदेव ने इसी पद्य के चतुथं चरण केस्थान मे “सा 
सिद्धिस्तान्‌ न वाञ्छति को रखकर समूचे पद्य को अपनी रचनानुक्षारी रति का वह इ्तर पद्य बना 
ल्या है जिसमे रति मकरध्वज से निवेदन कर रही है कि- देव, वह्‌ मुक्ति-कन्या इख प्रकारके देवो 
कोतो चाहती ही नहीं है!" साधारण पाठक इस बात को नही जान सक्ते कि उक्तं पद्य नागदेव 
कास्वयकानहींहे। 
इसी प्रकार पञ्चतन्त्र मिघरभेद के निम्राङ्कित पद्य के “राजेति? के स्थान पर “जिनेति" को रख 
कर. सम्पूणं पद्य को अपनी कथा से सुसंगत मोह का उत्तर पद्य बना ल्या है, जिस्म मोह जिनराज 
की नगण्यता को दिखराता हुआ मकरभ्वज के उत्साह की सवधेना कर रहा है।२ वह्‌ पद्य निम्न 
प्रकार है- 
“सर्पान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिंहान्‌ शषटोपायेवंशीङ्तान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम्‌ ॥ ७१ ॥' 
अथ च, पञ्चतन्त्र मित्रभेद के निश्नछिखित पद्य के चतुथं चरण के स्थान पर ^श्रसन्नो मदनो 
यदा” को जोड़कर इस पद्य कोभी मूर कथा का एक आद्मीय अङ्ग बना छखिया गया है ।3 बह 
पद्य निन्न प्रकार है- 
“धवङान्यातपत्राणि वाज्ञिनरच मनोरमाः । 
सद्‌ा मत्तादच मातङ्गाः प्रसन्ने सति भूपतौ ॥ ४३ ॥?' 
६सी प्रकार प्रबोध चन्द्रोदय के निश्नाङ्धित प्च के उत्तराद्धं को ^न पतन्ति बाणवषौ यावच्छ्री- 
कामभूपस्यः? के रूप मँ परिवर्तित करके उसे भी अपने कथागत प्रकरण सँ आत्मसात्‌ कर छया गया 
है ।* वह पद्य निञ्न प्रकार है- 
“श्र भवति मनसि विवेको विदुषामपि शाश्चक्षम्भवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति दृष्टिविक्षिखा यावन्नेन्दीवराद्धीणाम्‌ ॥१।११ 
इसके सिवा पश्चतन्त्र ॐ नीचे छ्खि पद्य को आधार बनाकर एक स्वतन्व ही पद्य कौ रचना 
की गई है ओर ऽसे बड़ी दही निपुणता के साथ प्रकरण के प्रवाह मँ बाया है। पञ्चतन्त्र का पद्य 
निन्न भ्रकार है- 
““खसै. सम्प्राप्यते स्वर्गो जोवद्धिः टोरति्तत्तमा । 
तहुभावपि शूराणां गुणावेतौ सुदुरमौ ॥ मि° मे० ददद । 
ओर इसी के आधार पर तैयार छया गया नागदेव का पद्य जिन्न प्रकार है तथा मदनपराजय- 
कार ने इसे मोह क द्वारा जिनराज के उत्तर भँ कहराया ह"- 
१ देऽ, म० पयर प्रृ० ८ पद्य १६ । २ दे० म० परा० ५० १९ प्च ५। 
२ दे०; मण परा प° २८ पद्य ४६ । ४ दे० म० प्रा० ए ३२ प्रय ४६ । 


५ दे०, म० पराण पृ० ६० प्च १७ । 
११ 





८२ मदनपरजय 


"मन्ितेन रभ्यते छक्ष्मीश् तेनापि सुराङ्गनाः । 
क्षणविध्वसिनौ ( न. ) काया (याः ) का चिन्ता मरणे रणे ॥* 


१२ अदनपराजय के छ्द्‌ 


मदनपराजय मँ निश्नङिखिव छन्दो का उपयोग हृअ। है- माङिनी, वसन्ततिटका; अचुष्ट्ुप्‌ ; 
शार्दृखविक्रीडित, शिखरिणी, आयौ, इन्द्रवज्रा, शाछिनी, पेन्द्रवजः, मन्दाक्रान्ता, उपजाति ओर 
सखग्धरा । परन्तु कदीं कहीं पर छन्दो मेँ रोथिल्य आ गया है । 

निम्राङ्कित छन्दोभन्ग के स्थर विचारणीय है- | 

( १ ) नामवीरमवधारयितु समर्थः ( प्र ७२ प ११ )। (२) दन्ताद्वभौ य्य च रागद्रेषो 

( पर० ५६ प० १४६) । (३) इमश्रूणि सुखे. कति नोद्धिलन्ति ( प° ५७ प० १७) । (४ ) एवं 
बहुभिः प्रकारे ( प्र ४९ प० ७) । (५) सकरमिति च श्रुत्वा क्षिप्रमाहूय यक्षम्‌ ( प्र० ६8 प १९) 
( ६ >) सम्ध्रापुस्तत्न श्र जिनबरयात्रामङ्गर गायनाथेम्‌ ( प्र ६८ प० १७ ) । ( ७ ) चेत्तत्कथमप्यनङ्गः 
( प्० ६९ १० & )। 
१३ मदनपराजय का स्थन 


मदनपराज्ञय एक अल्पकाय रचना है; परन्तु हमाय विश्वास है कि रूपकात्मक साहित्ये 
उसे एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्न है । उसकी शी रोचक है, आकषक है ओर निराली है तथा 
कथावस्तु की धारा भी पाठक को आत्मा को बराबर अपने स्माथ बहाए चछ्ती है) निघरत्तिमागे का 
कोई भी पथिक इस धारा मै मवगाहन करके अपने को बल्वत्‌ ओर अनुप्राणित कर सक्रवा है । 
मदनपराजय से सम्बन्धित सख्त के रूपकाटमक साहित्य के टेखाङ्कन मे नि.सन्देह नागदेव ऊी यह्‌ 
भपृत्रे भौर अमूल्य देन है । 


५, मदनपराजय को साहित्यिक धारा 


भारतीय वाङ्मय मँ जो मदन के रूप भौर उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मँ अनेक प्रकार की 
मान्यतां ओर कल्पना खपरन्ध होती है, वहो रसे पराजय का इतिहास भी विधिधम्रुख वैचिन्य 
ओर महत्त्व से भरा हभ है । हमे सवेप्रथम मदनपराजय की साहित्यिक धारा का रूप 'सुत्तनिपावः 
के श्रधान सत्तः मँ दिखाई देता है । इसर्भे महात्मा बुद्ध ढी बाणी द्वारादही हमे मदनपराजय क 
एक रूप की श्लोकी मि जाती है । महासा बुद्ध कहते है- 

जव मै नि्वाणप्राप्ति के छिए अत्यन्त उत्साह के साथ नेरञ्लना नदी के तट पर ध्यान कर रहा 
था, तव पापी मार सकरुण वचन बोरता हमा भाया- “तुम कृश ओौर दुबे हो गये हो । तुम्हारी 
मृत्यु निकट है । सहख भाग से तुम मर चुके । एक भाग से तुम जीवित हो । हे जीवो 1 जोना अच्छा 
है। जी कर पुण्य करोगे । ब्रह्मचयं का पाटन करते ओर अग्निन्दवन करते बहत पुण्य होता है । योग- 
चया से तुम्दं क्या करना है ? योगचर्था का मागे कटिन दै, इसका सफ होना मुरिकङ है । इन 
गाथां को बोता हआ मार बुद्ध के पास खडा हो गया | 


प्रस्ताचना ८ 


फेला कहने वाङे मार से भगवान्‌ बोके--“अरे पापी, प्रमत्त बन्धु" यह क्यो आया ? सचे तो 
अणुमात्र भी पुण्य से प्रयोजन नही है पुण्य से जिन्हें प्रयोजन है, छन्द तुम कहं सक्ते हो । य॒श्च में 
श्रद्धा, तप, वोये, प्रज्ञा विद्यमान है, इस प्रकार सुश्च प्रहिवास को तुम जीने की सलाह क्यो दे रदो 
हो । यह वायु नदी की धाराओंकोमी प्ठुखा देती है, पिर सञ्च बरती के रक्तको श्यो नदीं सुखाती है! 
रक्त के सुख जाने पर पित्त ओर कष सूख जाता है । मांस क क्षीण हो जाने पर चित्त ओौर भी प्रसन्न 
हो जाता हे । स्मरति, प्रज्ञा ओर समाधि ओर भी धिक प्रतिष्ठित होती है । इस प्रकार विहार करते 
मेरा वित्त काम में नदीं छ्गता । सत्त की इस शुद्धि को देखो । ” भगवान्‌ कहते गये~““तुम्हारी 
पहली सेना काम है। दस्रौ सेना अरति है । भूख प्यास तीसरी सेना है। चौथो सेना कृष्णा, 
पोचवीं आस्य है । छटवीं भय, सातवीं विचिकिरप्रा ( सराय ), आठवीँ म्रक्ष ओर घमण्ड है । 
हे मार ! बुम्हारौ यह सेना अनिष्टकारकं दै । छाभ, प्रस॑सा, सत्कार अनुचित 
उपाय सरे प्रप्र य्न, अपनी प्रच्घा ओौर परकी निन्दा, यह स्व मार की सेना कायं की 
विघातक है । भचर मनुष्य इसको नहीं जीत सकता ओौर जो जीत ठेता है, उसको घुख प्राप्त होता है । 
यह्‌ वृण धारण करता हू, यर्हो जीने को धिक्कार है । संग्राम मेँ मेरा मर जाना अच्छा हे, पराजितं 
होकर जीना नहीं । कितने श्रमण ब्राह्यण इसमे फल जति है । उन्हें दिखाई नदीं देता । बे उस मागे को 
नदीं जानते, जिससे सुव्रत ( ज्ञानी ) पार हयो जते है । चारौ ओर ध्वजा ओर बाहन से युक्त मार कौ 
देख मे युद्ध ॐ छिए आगे बदा । सुस बह पीछे न हटाने पाबे । देवतासदित यदह खोक जिस सेना को नही 
हटा सकवा मै उस सेनाको प्रज्ञा से, कच्चे बतेन को पभ्थर मार कर फोड्ने की तरह, इटा दगा । संकल्पो 
को वश्च म कर, स्मरति को उपस्थित रख अपने शिष्यो को शिक्षा देता हआ एक देश से दूसरे देक र्म 
विचरण करता रहा 1” मगवान्‌ कहते कगे-'ईइस प्रकार अप्रमत्त प्रहितात्म ओौर मेरी शिक्षा का पानं 
करने वारे वे मेरे शिष्य सहज दी उस पद को प्राप्न करगे, जहो शोक से सक्ति हो जाती है ।7 

इस तरह मार ने सात वर्षो तक भगवान्‌ का पीछा किया, ओर अन्त म वह्‌ कहने छगा-“इस 
प्रकार सात वषे तक भगवान्‌ का पीछा करते रहने पर भी मुञ्चे उन सम्बुद्ध स्मृतिमान्‌ मेँ कोहं उद्‌ नहीं 
मिखा । साफ़ पत्थर के इकडे को चर्वो का खणड समश्च कोभा इ्चपटा कि इछ स्वाद्‌ वाली कोमल वसतु 
मिलेगी, परन्तु ऊ स्वाद की वस्तु न पा कोभ वर्ह से उड गया ।” मार कहता गया-~-““हे गोतम ! 
पत्थर के पास भये कौवेकी तरह मै निरा हो गया। अन्तमे शोकाङ्रू उस मारकी कोख से 
वीणा खिसक पडो । तब वह यक्ष दुखी हो वद्य अन्तधीन हो गया । 


मारपराजय की एक बहुत ही विशद धारा इमँ “+जातकटकथाः? ;की निदान कथा मँ 
दिखा देतो है, जिसका सार यह दै- 


मार देव पत्र ने सोचा-““सिद्धाथं कमार मेरे अधिकार से बाहर निकखना चाहता है, इसे नदीं 
जाने दूगा 1; भौर अपनी सेना के साथ बुद्ध का पराजय करते निक पड़ा । मारसेना ॐ बोधिमण्ड 
तक पर्हुचते पर्हुचते देवसेना मेँ से एक भी खड़ा न रह्‌ सका । सभी सामने अते ही भाग गये । 
कार नागराज प्रथ्वी मै अन्तधन होकर पोच सौ योज्ञनवाठे अपने मज्ञेरिक नामक च सौ योजनवाठे भपने मज्ञरिक नामक भवन में 
१ प्रु» ९०.९५ | 
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जां दोनों हाथों से ह को ढक्‌ ठेट रहा । शक्र विजयोत्तर शख को पीठ पर रख कर चक्रवार के 
प्रधान द्वार पर जा खड़ा हुञा । महन्रह्मा इ्वेत छत्र को चक्रवार के रिरे पर रख .( अपने आप ) 
जद्मढोक को भाग गया । एक भी देवता न ठहर सका । महापुर अके ही बैठे रहै । मारनेभी 
अपने अनुचरो से कहा-“तात । छृद्धोदनपुत्र सिद्धार्थं ॐ समान दूसरा ( कोह ) बीर न्दी है। हम 
सामने से इसे युद्ध नदीं कर सकेगे । इधरिए पे खे चख्कर करे । महापुहषने भी सब देवताथो 
ङक भाग जाति के कारण तीनों दिश्चाओो को खारी देखा । पिर ₹न्तर दिशाकीओरसे मारसेना को 
आगे बढते देख “यह्‌ इतने रोग मेरे अकेरे के विरद इतने प्रयलनश्षीख है । आज यहो माता, पिता; 
भा या दूसरा कोई सम्बन्धी नदीं है। मेरी दस पारमिताएे ही चिरकाङ से परिपोषित मेरे परिजन 
क समान ड । इसछिए इन पारमिता को दी ढाङ वना कर {स पारमिता शकष को हो चदा कर मुञ्चे 
यह सेना-खमृह विध्वक्च करना होगा ।'” यह सोच दस पारमिता का स्मरण करते हए बेठे रहे । 


तव मारदेवपत्र ते सिद्धाथं को भगने की इच्छासे वायुः वषा, पाषाण, हथियार, धधकती 
राख, बालू, कीचड़, अन्धकार कौ वषो की । पर बह बोधिसत्व को न भगा सका तो अपनी परिषद्‌ 
ते बोडा-“मटो 1 क्या खड़े हो 1 इख कमार को पकड, मारो, भगाओ ।” गैर इस प्रकार परिषद्‌ 
क्तो आज्ञा देकर अपने भाप गिरिमेखल हाथी के कन्धे पर बैठ चक्र कोरे, बोधिसन्तव क पास प्च 
कर बोढा -“सिद्धाथं । इस आसन से चठ । यह तेरे किए "नदीं मेरे ठि हे \› महासच्व मे उसके 
वचन को सुन कर कहा--“मार ! तूने न दस पारमिता पूरी कौ, न उपपारमितएे, न परमाथेपार- 
मित्ता" ही । न तूने पोच महात्याग ही कयि, न जाति, न ठोक-हित के काम क्ि,न ज्ञानका 
आचरण किया । यह्‌ आसन तेरे लिए नदीं मेरे ठि हे।” 


मार भपने क्रोध के वेग कोन रोक सका, ओर उसने महापुरुष पर चक्र चरया । महापर्व 
न दस पारमिताभो का स्मरण किया, ओर उनके उपर वे आयुध पूरो का चंदवा बन कर ठहर गये । 
यह वही तेज-चक्र था, जिसे यदि ओौर दिनो, मार क्रुद्ध होकर फेकता तो एक ठोस पषाण-स्तंम को 
बासों ॐ कड़ीर शी तरह ॒ खण्ड खण्ड कर देता । जब बह बोधिसत्त्व के ङिए माछाभो काचेदवा 
बन गया, तब बाकी मारपरिषद्‌ ने आसन खे भगाने ऊे ख्यि बडी बड़ी पत्थर की शिङाए पकी । 
वह्‌ पत्थर की शिखा भी दस पारमिता का स्मरण फरते ही महापुरुष के पास आकर, पुष्पमाटाप्‌ 
बन कर प्र्वी पर गिर पडी । 


चक्रवाड ॐ किनारे पर खड़े देवतागण गर्दन पसार पसार सिर उठा उढा कर देख रहे थ । 
“मो 1 सिद्धार्थं कुमार का सुन्दर खवरूप नष्ट हो गया । अव वह कथा करेगा 1 पारमिताओ को 
पृरा करने वाठे बोधिसत्वो के बुद्धसवपरातति के दिन भासन प्रपत होता है, वह मेरे छ्णिही हे यह कटने 
वे सार से महापुरुष ने पृछा-“^मार । तेरे दान देने का कौन सक्षी है १ मार ने मार सेना की 
मर हाथ पसार कर कहा--“यह इतने जने साक्षी है ।” उस समय “भे सक्षी “मे साक्षी ट" 
कह कर मार. परिषद्‌ ने जो शब्द किया, वहं पृथ्वी के फटने के शब्द्‌ के समान था । तब मार ने 
महापुरुष से पछा-“विद्धाथ तू ने दान दिया दै, इसका कौन साक्षी ह १ महापुरुष ने का-^तेरे 
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दान देने ॐ साक्षी तो जीवित प्राणी ( सचेतन ) है, ठेकिन इस स्थान पर मेरे दान (द्यि) श्चा 
को जीवित साक्षी नदीं । दूसरे जन्मो द्यि दान कौ बात रहने दे । वेस्सन्तर जन्म के समय 
मेरे हारा खात सप्नाह तक दिये गये दान की यह्‌ अचेतन, ठोस महप्रथिवी भी सक्षणी है। भौर 
फिर ! चीवर के भीतर से दाहिने हाथ को निका, वे्छन्तर जन्म के समय मेरे हाया साव सप्राह 
तक दिये गये दान की तू साक्षिणी है बा नहीं १ कह महाप्रथ्वी की ओर हाथ खट काया । महप्थ्वी 
ने “मे तेरी तब की साक्िणी रह इस प्रकार सौ बाणी से, सहस्र वाणी से, छख बाणौ से मारब 
को तितर-वितर करते हए महानाद किया । तब मार ने “चसिद्धाथं । तूने महादान दिग्रा, उत्तम 
दान दिया हैः कहा । वेस्सन्तर के दान पर विचार करते करते उद्‌ सौ योजन के शरौीरबाठे गिरिमेखल 
हाथी. ने दोनो घुटने टे% दिये । भार-सेना दिश्चा-विदिश्चाभो की ओर भाग निकट । एकु मागंसे 
दो जनो का जाना नदी हुजा। वेच्चिरके आभरण तथा पिते बल्लो को छोड, जिधर यह समाया, 
उधर ही भाग निकटे । 


देवगण ने भागती हृई मारसेना को देख सोचा--““मार कौ पराजय हुई, सिद्धाथे कमार 
विजयी हृए । आभो, हम चछ कर विजयी की पूज्ञा करे 1 फिर नगोने नागो को, गरुडो ने गर्ढो 
को, देवताभो ने देवताभो को, ब्ह्यभो ने तऋह्याओको ( सन्देश्च ) भेजा ओर हाथ मेँ गन्धमाडा 
ठे, महापुरुष के पास बोधि-भासन के पास पहुचे । इस प्रकार उनके वरहो पहुंचने पर- 

उस समय प्रमुदित हो सब ने “यह श्रीमान्‌ बुद्ध की जय हई ओर पापी मार पराजित हुभाः 
कह बोधि मण्डप मेँ महर्षिं की विज्य उद्घोषित की । 


'निदानकथाः के 'सन्तिकेनिदानः मे बुद्ध की मार-विजय से सम्बन्धित एक ओर घटना 
पाई जाती है । यह घटना उस समय की है जब बुद्ध मार विजय के पश्चात्‌ चार घप्राह तक बोधि- 
वृक्ष ॐ निकट ठरे रहते है भौर पोँचवे सप्ताह बोधिनृक्च से चख अजपार बगेद्‌ के पास्र चरे जाते 
ह । भगवान्‌ बुद्ध तो धममचिन्वन भौर बिञुक्ति सुख कौ आनन्दाुभूति मे तन्मय हो जति हँ परन्तु 
देवपुत्र मार अपनी पराजय से एकदम निराश्च हो सोचता है--“मे ने इतने समय तक शास्वा का 
पीटा किया गौर इस ताक मे रहा कि अवसर यिख्तेही इन पर आक्रमण करके ईन्हुं पराजित कर 
्; परन्तु खेद ! बह भवख्र ही हाथ नदीं गा-शस्तामंएेसा कोई चिद्रही दिखाई नदीं दिया, 
जिससे य॒ञ्चे न्ह पराज्ञित करने का अवसर प्राप होता । भौर अवर तो यह्‌ मेरे अधिकार से एक- 
द्म बाहर हयो गये ।” इस प्रकार खिन्न होकर मार महामागे परवेठे बेठे ही सोह बातों का 
ख्या कर प्रथ्ी पर सोढृह रेखा खचता है ओर सोचता है कि मैने बुद्धं की तरह किसीभी 
पारमिता की पूर्तिं नहीं की । ठीक रेषे दी समय दष्णा, अरति ओर राग नामक भार की तीन कन्या 
अपने पिता मार को खोज ती हई यदो आ पहुचती है भौर पिता को विषण्णचित्त तथा जमीन कुरेदते 
हर देखती ह । मार को खिन्रहृदय देख कर वे पृषती ईह--“तात ! , आप किस किए डुखी तथा 
खिन्नवित्त हैः १” मार कहता है- “म्भा । यह्‌ महाश्रमण मेरे अधिकार से बाहर दो गया । इतने 
समय तक देखते रहते भी इसके चिद नदीं देख सका । इसी से मै दुखी तथा खिन्नचित्त ह । 
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कन्याये कहने'रगती है-भ्यदि फा है तो सोच मत करो। हम इसे अपने वश मँ करके ठे 
भावेगी ।» मार कता है-“अम्भा ! इसे कोई वश्च मेँ नदीं कर सकताः यह पुरुष . मच श्रद्धा 
नं ्रतिष्ठित ह 1” मार-कन्याए कती है-“तात ! हम यां है । हम चसे भी राग दिके 
पादम बोध कर ठे येगी ! भप चिन्तान करे!” मारकन्याएे' अपने पिता से इतना कदती है 
भौर बुद्ध के पाल पहुंच कर उनसे कहती दै- श्रमण । हमे अपने चरणो की सेवा करने दो ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध इन मार-कन्याभो के कथन को मन मेँ तनिक भी स्थान नहीं देते है ओर वे 
इपाधिक्षीण निर्ण मँ ही निरत बने रहते है । तदनन्तर बुद्ध इन कन्याज को उपदेश देते है-- 

“जिसके जथ फो पराजय मै नहीं बदला जा सकता, जिसके जीते राग, द्वेष, मोह पिर नदीं 
ल्धौर ्षकते उस बे-निशान (अपद्‌-स्थानरदहित ) अनन्वदर्शी बुद्ध को किस रास्ते पा सकोगे ? जाढ र्च॑ने 
वादी जिसकी विषयह्पी वृष्णा कदी भी ठे जाने खायक नदीं रह गईं । उस अपद्‌, अनन्तद््ञौ बुद्ध 
को किख रास्तेसे पा सकेगे 

धर्मोपदेश सुनते दी मार कन्या कहती है--“पिता ने सत्य ही का था । अर्हत्‌ सुगत को 
राग कै बन्धन ओँ छाना आसान नदीं ।” ओर निराश्च हो भपने पिता के पास ची जाती है ।२ 

अश्रघोषवरवित श्वुद्धचरिवः की मारविजय भमी जातक कथाभी मारविजय से मितीः 
जरती है । इसमे वह अपने विश्रमः हे, दपं पुत्रो को ओर अरति, प्रीति, तृष्णा-छन्यारजो को छेकर 
भगवान्‌ बुद्ध को विचित करने की चेष्टा करता हे, परन्तु उसे सफरूता नदीं मिती । तदनन्तर बह 
भूतगणो से बुद्ध को भस्त, तर्जित ओर ताडित करना चाहता है । भूतगण मी अपनी अपनी भयकर 
छीर दिखछति है, परन्तु बे भी बुद्ध को अपने छ्य से स्वहिति नहीं कर पाते । मार बहुत ही 
्चोकाङ्कढ डोवा दै । अन्त मँ आकाश्च-वाणी होती है- 

“मार । तुम व्यथं प्रया क्यो करते हो ! अपनी हिसक प्रति छोड दो ओर शन्त हदो जाओ। 
जिस प्रकार वायु सुमे पवेत को कपित नहीं कर सकतो उसी प्रकार तुम भी बुद्ध को तनिक भी चटित 
हीं कर सकते । भङे ही भाग अपनी उष्णतां छोड दे," पानी द्रवता छोड़ दे, प्रथ्वी अपनी स्थिरता 
छोड दे फिर भी अनेक कल्पो मर पुण्योपाजेन करने बाढ बुद्ध अपने भ्यवस्राय से विरत नदीं हो सकते। 
जिस प्रकार अन्धकारको दुर किये विना सूर्योदय नीं हो सकता, उसी प्रकार बुद्ध-जैसे संकल्प, 
पराक्रम, तेज ओर भूत दया को परास्त किये विनता तुम बुद्ध-जैसे विजयी नदीं हो सकते | काठ को 
रगडने वारा जैसे आगप्राप्तकर छेत है ओर जमन खोदने वाखा पानी प्रप्र कर ठेताहै। 
उती प्रकार बन्धन-युक्त के छि भी कष असाध्य नहीं है--वह भौ सव कुछ प्राप्न कर छेता दै । 
हसट्ए मार ! जिस मदान्‌ वेय के अन्तस्‌ मेँ ससार के रागादिकरोगो से दुखी प्राणियो 
फे प्रति सहज दी करुणा का भाव भरा हज है। उत महान्‌ वेय की सस्वृत्ति में विघ्न 
डाण्ने का तुम्हँ कोई अथिका८ नहीं है । यहतोइन रोणियोषको ज्ञान की एक अमूल्य भौर 
भूकर ओषधि देना चाहते है । जो बुद्ध नाना प्रकार क खोटे मार्गो पर जने वाटी जनता को घन्मागं 
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पर छे जाने के रिए यतनशीख ह उन दहितोपदेश्षी को तुमह कदापि ्चुब्ध नहीं करना चादिए । संसार 
म आज सतोगुणियों के नाश हो जाने से महान्‌ अन्धकार पडा हृभा है ओर इसे भगवान्‌ बुद्ध 
ही अपने ज्ञानदीपक को प्रज्वछ्तिच्यिहुएहै। इसङिए हे आर्यं । अन्धेरे मँ जरते हए दीपक को 
बुश्चा देना कभी भी ठीक नही है । समस्त प्राणी संसार-सागर के महान्‌ प्रवाह मँ उन्मज्जन-निमल्नन 
कर रहे है-- न्ह किनारे लगने बाडा कोर भी नदी है । भगवान्‌ बुद्ध ने आज अपने मनको इस 
ओर प्रवृत्त किया है तो तमह इनके सम्बन्धे पापकी आशङ्कान करनी चाहिए । हे मार! यह्‌ तो 
मोह पारो सरे जकड़ी हृदे जनता को इन्युक्त करना चाहते हँ, इषटिए इनके सम्बन्ध म दुम्हारा 
हिष्ठा-भाव कदापि समुचित नहीं है । 

यह्‌ सुनते ही मार खिन्न ओर हतोःघाह्‌ होकर भाग गया ओर मार की सेना भी आश्रयदहीन 


होकर तितर-वितर हो गहं । मार विजय के अनन्तर आकाश प्रसन्न हो गया, सुगन्धित पानी बरसा 
भोर पुष्पो की भी वषौ हृ ।° 


बौद्ध ओर जैन साहित्य मँ जहा मार की पराज्ञय या मदन की पराज्य से सम्बन्धित चटना्ें 
उपटब्ध होती है, बहो तदितर साहित्य मै मदन-दाह या कामदाह को सूचित करने बाढी घटना 
ही प्रायः दृष्टिगोचर होती हँ । पहञे साहित्य मँ एसी एक भी घटना का उर्रेख नहीं भिकता है, 
जिस्म सुधृष्चुभों द्वारा मदन यामार का संहार क्रिया गयाहो, परन्तु दुखरे घाहित्य मेँ इसका 
भस्मावशेष रुप दी देखने को मिख्ता है । यँ, रति के करण विङाप ओौर उस्रकी प्राथना पर काम के 
पुनश्नीवित होने की ओर अमूत्तीकार मँ बने रहने की घटनाएं भी पाई जाती ह । 

मद्नदाह का उनल्टेख कवि कुर-गुर कालिदास के कुमारसंभवः मँ देखने को मिखता हे । 
महादेव जी अपनी समाधि मेँ निमन्नहै भौर मदन उनकी समाधि भंग करनेके छिए भपने बाणो 
दवारा उन पर आक्रमण करता दहै। बे समाधि से चङ्ति हो जति है ओौर इसके साथ ही अपनी 
समाधि भंग के कारण को खोज निकाटना चाहते दै । उन्ह उनकी समाधि से विचलित करने वाला 
कामदेव दिखलाई देता है भौर वे उस पर एकदम छद हो जाति है । महादेव के ठृतीयनेत्र से भाग 
निकङती है ओौर वह काम को भक्मसात्‌ कर देती है । 

शिवपुराण मेँ भी मदनदाह से सम्बन्ध रखने बाी एसी दही घटना भा है । काम के वाणो 
से आहत होकर महादव जी का चित्त पावती के ऊपर चङि हो जाता है जर वह्‌ अपनी तपस्या 
से डिग जाते है । बह सो चते है--८इस प्रकार के उत्तम तप को करने पर भी इसर्म विघ्न क्यो भये ? 
किस कुकर्मी ने मेरे चित्त मँ विकार इत्पन्न कर दिया ? बड़ खेद्‌ की बात है कि भाज मेरा मन पर- 
खली के उपर अनुरक्त हो गया ! यह्‌ कितनी धमेःविरुद बाव है ओर श्रुति की सीमा का यह्‌ कितना 
अकल्पित उल्टंघन है ९५३ 

१ दे०, बुद्धचरित श्या ८५11९ ४$ ९. ति, उणा, 1, [प 


२ दे०, कुमारसमव स० ४। 


३ “षिसु विघ्नाः समुखन्नाः कुवतस्तप उचचमम्‌ । केन मे विङृत्‌ चित्त कृतमत्र कुकर्मिंगा ॥ ८ ॥ 
कुवणंन मथा प्रीया पर्युपरि वे कृप। जातो घमत्रिरोवोऽतर शुतिक्ोना विलबिता॥५॥ 
दे० रिवपुराण, ० स० द्वि° प° खण ३, त्र्याय १६ । 


८८ मदनपराजय 


यह सोचते ही बह रोष म आ जाति है । उनके छलाट के मध्यवर्ती तीसरे नेत्र से आगनिकः 
छ्ती है ओर काम जल जाता है । | 


मदनपराजय से सम्बन्ध रखते बाढी जैन साहित्यिक धारा भी बड़ो ही आकषक ओर घुन्द्र 
है । इतना ही नहीं, जैन साहित्यकारो ने इस घटना को इतना अधिऱ महत्व दिथा कि उससे सम्ब. 
न्धित स्वतन्त्र आख्यान ओर रूपक भरन्थो की सृष्टि तक कर डी । बात भी एेसी ही है । जैन धमे मेँ 
एक युयुक्ष का मुक्तिखभ तब तक संमव नही, जब तकं वह मदन के उपर विजय प्राप्न नकर ङे] 
एेसी स्थिति मे जेन साहिस्यकासें ने यदि इस घटना को इतना अधिक महन्तव दिया ओर उसके आधार 
पर विभिन्न भाषाओं में सखवन्त्र म्रन्थो को छिपिबद्ध क्रिया तो इसमे आश्चयं को कोड बात नहीं हे ।' 


मदनपराज्ञय से सम्बन्धित जेन साहिव्यिक धाराम ही जयशेखरसूरि को भ्रवोधचिन्तामणिः 
एक उद्हेखनीय रचना है । परन्तु यह्‌ ध्यान देने की बात है किं इस रचना मेँ मदन पराजय के स्थान 
पर मोह्‌-पराजय को ह्व दिया गया है ओर यह मोह-पराजय भी विवेक राज के द्वारा सम्पादित 
कराया गया है । 

(मदण जुञ्छ' की मदनपराजय की धारा भी प्रबोध-चिन्तामणि कौ मदन-पराज्य से भिख्ती 
जुखती है । भगवान्‌ ऋषभदेव ने विवेक के साहाय्य से किंस प्रकार काम ओर मोह को 
पराजित क्या, इस बात का चिन्रण काकार ने अपथ्रश कौ कोमर कान्त पदावरीर्म बडी ही 
निपुणता के साथ चितित करिया है । इसका प्रारम्भिक अंस निन्न प्रकार है- 

“श्री भादिज्निणं प्रणम्य ॥ 
जो स्वह विमाणहुति दवीयो तिण्णाण चित्त॑तरे 
उबवन्ञो मरदेधिकूखरयणो इक्खागङुरूमंडणो । 
सन्त मोगक्षरज (१) देसविभमरे पारी पवजा पुणो, 
सपत्तो णिरवाण देव रिषो काङण सो मगल्लं ॥ 
ज्िणवरह वाकवाणो प्रणमड सुहभत्त देहजदजणणो । 
वन्नख सुभयण जुञ्प्ं किम जित्तड रिह जिगनाह ॥ २ ॥ 
रिस जिणावर पढम तिस्थर, निणघम्म शरण, 
जुगरघम्म सन्वह निवारण, नाभिराय इडिकमर सखव्वाणि संघ्ारतारण । 
जो सुर इदह वंदियष् सद्‌ा चङ स्तिर धारि 
कि छि रतिपति जित्तिय ते गुण कड विचारि ॥२॥ 
भोर अन्तिम श्रंश निम्न प्रकार दे-- 
“शथविकक्मतणड क्षंवत्तु नवाप्ती पनरष सरदरितु भासु वक्लाणडई, 
तिथि पडवा सुक्ििपलु सनि्वधारु ®रनखतु जाणष् । 
तिनु दिन बस्वपि प्तटियपु, मयणजुञ्छ घुबिसेसु । 
कहत पदति सुगत नट जगृहु सामि रिस देषु ॥ 


& इ्तावना ८९ 


मदनपराज्ञय कौ एक अन्य धारा ऊ दशेन हरे सहसमल्छ विरचित एक अन्य (मयणज्ञुज्ः 
भ दिखडाई देते ह । इस रचना मँ धर्मदास अुनिवर ते जिस प्रकार मदन $ मद्‌ को निभ किया, 
उख घटना का ही अति संक्षिप्र किन्तु सारवत्‌ चिज्रण दहै। इष बात को रचनाकार ने स्वयं हौ अपने 
दष्टं भँ इच प्रकार दिखटाया है- 
““धरमदास धर धीर ऊ, जिन मल्यो मदन मह्मत । 
सखम जिन डच्च, संत॒सुणो डे चित्त ॥ 
सुनिवर मकरथ्वजदह ष्टुं नमामिश रि॥ 
इख रचना की कथावस्तु का प्रारंभ नागदेव के 'मद्न-पराजयः-जैसा दही है भौर मदन को 
पराजित करने का चित्रण भी (सदन पराजयः के चिन्नरण से मिरता-जुखता है । (मदन-पराज्ञयः की 
“मयण जुष की प्रस्ताबना"भी निम्न प्रकार बोधी गहै है- 
“फक समय मनमच्छराय सिं्टान वेड, 
छत्र चवर करद ध्वजा री विराज । 
राणी रति वावंगि शण पच्‌ सुल क्षं, 
करत केलि स्तौ सहित मानमद्‌ बद्यो धर्नगा ॥ 
मन्निय परजिन बोकि कट्‌, पू सब विवकार । 
को भनीत त्रियरोकमश स्ंबोघहू भय डार्‌ ॥ 
मुनिवर मकरभ्वज दह छु नमामि रारि॥ 
अन्त ओँ भी जब मदने रणस्थछ मे युद्ध करता हना हार जाता हे भौर बन्धनम बोध ख्या 
जातादहै तो मदनपरसाजय कीतरह यद्ोंभीरतिने दही उसके बन्धन-मुक्त होने का मागं निकाङा 
है । परन्तु 'मदनपराजयः की अपेश्चा प्रस्तुत 'मयणजुज्छ्' भँ यह विशेषता है कि जहा (मदनपराजयः 
मँ रति के प्रयन्न करने पर मदन जीवन-डाभ प्राप्न करके भी अन्त मँ अपने जप अपनी जीवन. 
छीखा समाप्र कर डारूता है--अनङ्खाकार भँ परिणत हो जाता है, बहो 'मयणजुज्छः म प्राण-छाभ 
करके बह मुनियज के सामने बड़े ही विनच्र भाव से अपने पापोका प्रायश्चित करता है भोर उनकी 
सतुति करता है । देखिए, रचनाकार ने इस घटना को कितने सजीव हप मे उपस्थित किया है- 
“तब छंख्यो रन मैन दत विन जे सिर नायो, 
तुग्हषि विरुद्धे देव ! तात, तदसो फक पायो । 
तुम सरि दीडह कवन आदि शङ कालिद् गणधर, 
लप तप संजम-भति बिद जिन धमं शुरंधर ! 
धनि जननी शुरु तस्वमय ज्िण जण्यो विकार-खपन्न । 
कर जरे इक पद खो प्रणपति करदे महन्न ॥ 
मुनिवर मकरध्वजदह द्धं नमामिरारि॥ 
धनि सुमद इरन { चित्त भ्रु राह चरणे । 
अलप बुद्धि जन सहसमछ सो कसे करि वरण ? ॥ 


९ © मदनरस 


श्रयोध चिन्तामणि डाक भाषा बन्धः ओर क्ञानशङ्गार चोप" मेः सी मद्नपराजय की 
मनोरम धारा भवाहित दिखडाई देती द । 


त ससि जल मावनन्ः शओोर श्ानशार चौप की पाणडु विपियो ये शी श्रगर 
चन्द्र जी नाय, बीकनिर के सौजन्य से उन्दी क निजी भंडार से प्रा हद | 
ध्रमोध चिन्तामणि टाल्न माषा बन्धः राजशेखर सूरि की संस्कृत प्रबोध चिन्तामणिः का टालबद्ध भाषा 
नुबाद ह । श्सके कत्ता खरतरगच्छु फे दयालुपा्ञ के शिष्य धमंमन्दिर गणि+ द । इसकी रचना शलतान मेँ मग- 
सिर शङ्गा दशमी वि० स० १७४१ मे हृद । सम्पूणं रचना & खण्ड श्रौर ७६ टार मँ समाप्त हृदं हे । प्रस्त 
प्रति चेत्र शुका श्रमी वि० सं १८५२ की ठिली हुई रै । इसका लेखन मौजागट मे हृश्रा है श्रौर ङेलक श्री 
१०८ भुवनविशाल जी के प्रशिष्य तथा पंडित प्रवर्‌ श्री कनकसेन जी के शिष्य पं० चैनरूप है । 
^“स० १८५१ वर्षे, चैत्रमासे शुक्लप्े अ्टमीतिथो सोमवासरे लिखिता प्रतिरियम्‌ ॥ शरीमौजगट्मध्य 
॥ वा श्री १०८ श्री शुवनविशाल जी तष्शिष्य भी कनकेन जी | तस्शिष्य प° चेनरूप लिखितं ॥ श्रीरस्तु ॥ 
केल्याखमस्वु 7 
श्तानश्रङ्गार चौपड भी 'प्रमोधचिन्तामणिः का भाषानुवाद है । इसके कर्ता खरतरगच्छकी कीतिरनसूरि शाखा 
ङे चन्द्रकौतिं के शिष्य सुमितरग ई । इसका प्रणयन मुलताननिवासी श्रावक भी चाइडमल्न, नवलखा, वदमान 
ग्रादि के श्राप्रद से आशिन शुक्ला दशमी ( विजयादशमी ) वि° सं १७२२ मे दृश्रा। यह रचना भी ढालब्रद्ध 
हे शरोर ४७ ठालो मे हसी समाति हुईं ई । प्रस्त प्रति बहुत दी जीण-शी्णं स्थितिमें है श्रौर इसमे शसक 
लेखन-काछ का कोई निर्देश नदीं दै) हौ, रचनाकार, उनी गुरुपरम्परा तथा सचना लिखने मे मरेरक मदा 
भवो का अन्धकारे स्वयं दी ग्रन्थ की अन्तिम दाल मे निम्नप्रकार परिचय दिया है- 
सथवाङ ऊरु सेरौ ए , घाचारिज पड धार्‌ । 
कौ कीरतिरतन सूरीस ए , जिनश्ासन जयक्ार ॥ 
खावण्यज्ञीर पावक तौ ए , बापुण्य धीर सुखी । 
ज्ञान कीरति बणारसी ए , गुणप्रमोद्‌ सु जगीद्च ॥ 
समयटीरति वाचक सदा ए , हरस कल्लोल पद धार । 
चन्द्र्ीति गुर सानिधि ए, शाख माष्यौ श्रीकर ॥ 
सुमतिनाथ सुपसाऽ्ले ए , श्री सुकुताण मश्चार । 
खरतरगख्नायक खरौ ए , जिनं भूरि सुखकार ॥ 
ताराज मे मे ९ कीयौ ए, सरस घंब॑ध वदाय । 
नयण नयण द्वीप शि खही ए , सेदिवन मास मनमाय | 
विज्ञय विज्ञय दशमी दिने ९, भादितवार उडार | 
सुमतिरंण खडा रहे ए , सुश्ग रामभ श्रीकार ॥ 
संघ सकर सुरुतान णे ए , समश्चद्‌ार सिरदार । 
पारक्तनाथ प्रसादी ए, दिन दिने जय जय कार ॥ 


चाहडमर मरु चाहसु ए , रालेवा धमं रीति । 
"चाहक आहुक तत्र रक्तौ , व्तंमान बड़ चीत ॥ 


प्रस्तावना ९१ 


प्रुत ( नागदेव विरचित ) मदनपराजय की मदन-पराजय-धारा भी बडी ही मनोरंलक 
है । परन्तु यह -विशेष है कि इसकी मदन-पराज्ञय धारा श्रबोधचिन्तामणिः की मदन-पराजय धारा 
से एकदम स्वतन्त्र है । भ्रवबोधचिन्तामणिः ओौर इसङे परवर्ती प्रस्तुत रूपकात्मक साहित्य मँ जहो 
विवेक द्वारा मोहको पराजित करके मदनपराज्ञय की धारा प्रवाहित की गहं है, वरो इसमे साक्षात्‌ 
जिनराज दवाय ही मदन का पराजय दिखाया गथा है । इसके सिवाय प्रस्तुत "मदनपराजयः मँ मोह “ 
को भ्रवोधविन्तामणिः की तरह कामपुत्रके रूपम नदीं रूपित किया गया है, वरन्‌ उसे कामका 
प्रधानामात्य बतलाया गया है । परीषह विद्या, दिभ्यारिनी बिदा, काम के पराजित ओर बन्धनवद्ध 
होने पर रति ओर प्रीवि द्वारा उसे बन्धनमुक्त करने के हिए क्रिये गये प्रयत्न, कामं कां अन्त मँ अन- 
गकार मे परिणत हो जाना ओर युक्तिकन्या के स्वयवर ॐ समय जिनराज द्वारा कर्मधलुष का भंग 
किया जाना आदि कल्पना नागदेव की एकदम मोहिक हँ । मोह तथा केवलज्ञानवीर के युद्धकार मँ 
मोह द्वारा अन्धकार स्तम का गादा जाना भौर कर्मप्रकृतिसमूह्‌ का केवछज्ञानवीर के ऊपर छोड़ा 
जाना जैसे रूपक अवदय जातकटकथा की “निदान कथाः मँ वणित बुद्ध की मारविजय की स्मृति 
को सजी कर देते है । 

&° ग्रन्थकार 


(क) मदनपराजय के क्तौ 
प्रो एच, डी वे णकर के (जिनरत्नकोषः › म (मदनपराजयः के विभिन्न नामधायी तीन 
कत्तीओो का उल्लेख पाया जाता है ओर एक भमद्नपराजयः का अज्ञात क्ती 
के नाम से भी निर्देश्च हृभा है । तीनो कत्तीओं भँ ज्ञिनदेव नागदेव ओर ठक्छरुर 
माडइन्ददेव बतराये गये है । श्री जेन-सिद्धान्तप्रकाशचिनी सस्था कर्कत्ता से प्रकारित ओर श्री 
पं गजाधरछङ जी न्यायतीथं द्वारा अनूदित्त 'मकरध्वजपराजयः के परिच्छेद के अन्तर्मे भी 
'मद्नपराजयः के कन्त को ठक्कर माइन्ददेवसुत जिनदेव सूचित किया गया है । यद्यपि उपयुक्त 
खल्छेखो के प्रकाश मँ (मद्नपराजयः क क्तौ का यथाथ निश्चय होना दुष्कर दहै, तथापि हरम इसके 
अभ्रान्त निणैय के डिए बहुत भारी श्रम ओर प्रमाणो की आवदयकता नही, क्योकि 'सदनपराज्यः 
के कत्ता ने अपने भ्न्थ के आरम्भ मँ ही अपना ओर अपनी वंङपरम्परा का सिप्र परिचयदे दिया हे।२ 
इख प्रस्तावना मेँ स्पष्ट ल्खिादहैकिश्री मल्छुगित्‌ के पुत्र नागदेवने ही प्रस्तुत “मदनपराजयः 
को सस्छृत भाषा मँ निबद्ध किया है भोर यह्‌ वहो कथा है जिसे नागदेव से पूवं छठी पीढी के हरि 
देव ने प्राक्त म ड्खिाथा। 
इख प्रकार जब नागदेव ही प्रस्तुत 'मदनपरराजयः के कत्त स्थिर होते ह तो ठक्छुर माइन्ददेव 
भौर जिनदेव को किस प्रकार इस भ्न्थ का कत्त बताया गया, यह्‌ बात अवदय विचारणीय रहं 
जाती है । इस सम्बन्ध मँ डाक्िर हीराङारू जैन ने अपने (अपभ्रक् भाषा ओर साहित्य शीषंकः 
१ दे०; जिनरल कोष ( मा. श्रो. रि. इ, पूना ) प ३००। 


र दे०; मदनपराजय कै प्रस्तुत सस्करख पू १२१ 
३ दे०; नागरी प्रचारिखी पत्रिकाः वषं ५०--्रंक ३, ४, ए° सं० १२१ । 


९२ मद्नपराजय 


निबन्ध मँ छलि है कि “इस काव्य का दक्छुर माईम्ददेव के पुत्र जिनदेव ने अपने (समरपराजयः 
भं परिवर्धन किया देखा प्रतीत होता है । परन्तु जब तक 'मद्नपराज्ञय' ओर ्मस्पराजयः नामक्‌ 
दो खवन्त्र सचना उपलब्ध नदीं होती तब तक यह केवल भनुमान मात्र है । नागदेव ने 'मदनपरा- 
जयः को ही स्मरपराजयस्तोत्रः “मारपराजयः ओर “जिनसतोत्रः केरूप मेँ विभिन्न नामों से 
- अभिहित किया है १ भव दनपराज्ञयः का श्मरपराजयः ओ परिवर्तित अनुमानित करना ठीक 
प्रतीत नदीं होता । 

जहो तक माहन्ददेव ठक्छरुर को 'मदुनपराजयः के कन्तौ चतखाने की बात है, बह तो एकदम 
अप्रामाणिक दै, परन्तु जिनदेव को फिर भी उसके कतस से प्रथक नदीं किया जा सकता । क्योकि 
मदनपराजय की प्रायः समस्त उपरून्ध हस्तङ्िखित प्रतियों की पुष्पिकाओं भँ “जिनदेवविरचिते 
मदनपराजये का इत्टेख हभ भिरता है । इघ सम्बन्ध मँ मेरा अनुमान दै कि मदनपराजयः के 
अपर नाम वे जिनप्तोत्रः के कत्तौ नागदेव ही “जि नस्तोत्र' बननि के कारण नजिनदेवः रूपसे 
नामान्तरित किये गये है । बि० स० १५५ ञँ छली हुदै मदनपराजय की सवीधिक प्राचीन प्रति मेँ 
'टक्कुरमाहन्द्देवष्तुतजिनदेवविरचिते मद्नप राजये ठेसा पाठ भाया है । इससे प्रतीत होता है 
र ठक्छुर माइन्ददेव जिनदेव के कायं दा मूल्याङ्कन करठे थे जौर वह उनङ़ बड़े दी भरंसक थे । 
श्तुत' की जगह सुतः पाठान्तर के प्रचार हो जाने से ही जिनदेव को माइन्ददेव का सुत बतला दिया 
गया है । जतः यह्‌ कल्पना भी निभ हो जाती है कि यदि नागदेष ही ज्निदेवकेस्पमें नामा 
न्तरित किये गये है तो इन्दं ठक्कर माइन्ददेव का पुत्र कि प्रकार कह) गया जब कि (मद्नपराजय, 
की प्रस्तावना मे इन्दे स्पष्ट रूप से श्री मल्टुगित्‌ का पुत्र बतटाया गया है! 


(ख ) नागदेष का पाण्डित्य 


यद्यपि नागदेव ने हरिदेव के प्राकृत 'मयणपराज्ञयचरिड' के आधार पर दी संस्कृत मदनः 
पराजयः को पड्कवित किया है, परन्तु इस सम्बन्ध मेँ दो मत नदीं हो सकते कि इसे पवित करने मँ 
नागदेव ने अपने प्रखर पाण्डिरय ओर प्रसन्न प्रतिभा का परा पूय उपयोग किया है । सम्पूण मदन- 
पराजय के गंभीर अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि नागदेव न केवर जैन सिद्धान्त, दशन ओर काव्य. 
साहित्य के वेत्ता थे, किन्तु उन्होने जेनेतर पुराण, व्योतिष, नाटक, काव्य, सामुद्रिक ओर शङुन-श्ाख 
का भी अध्ययन किया था । यदी कारण दहै जो उन्होने भपनी रचना मँ अये हृए पात्रों की उक्तियों 





१ (क) “तायन्तं यः शरशोतीरं स्तो स्मरपराजयम्‌? 
| 1 1 ॥ १॥ 

(व) "4 २90 । 
तावदूदुःसहषोरमोक्तमसाच्छन्न मनः प्राणिनां 
याबन्मारपराजयोद्धवकथामेताञ्च श्रएवन्ति न ॥ २ ॥ 

( ग ) शरणोति बा व्यति वा पठेन्न यः कथामिमा माखपराजयोद्धबाम्‌ ॥ ३ ॥ 


( घ ) अज्ञानेन धिया बिना किल जिनस्तो्न मया यत्‌ ! कवम्‌ । द° मदन पराजय की श्रन्तिम 
प्रशस्ति, पु° संऽ ७० | 


प्रस्लाघना ९३ 


को प्रमाणित ओौर समर्थित करने ॐ हिए जग& जगह इस साहित्य का यथेष्ट उपयोग किया ह । प्राङ्कत 
ओर संत भमदनपराजयः के तुखनात्मक भध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है छि मदनपराजय की 
कथा की जितनी सार-सम्हार संस्कृत (मदनपराजय' मँ की गई है, प्राकृत मदनपराजय मेँ उसका 
द्रशमाश भी दिखडाद नीं देता । मूलकथा मँ नागदेव द्वारा की गई अनेक सामयिक अन्तकंथाओं 
की योजना भी पकदम नवीन है । जरौ तक हमारा अध्ययन है, उसके आधार पर यह नि-संकोच 
कहा जा सकता है कि उपर्न्ध मदन-पराजय संबंधित रूपकामक साषित्य मेँ नागदेव का मदन 
पराजयः पएक सर्वोत्तम रोचक रचना है । वह रचना हे, जिसमें मूरकथा की रसवत्‌ धारा है । छन्दर 
मौर अद्धुत रूपक है एवं सुचिन्तित तथा मधुर सूक्तियाँ की र्षि है । 


( ग ) नागदेष की अन्य रचना 


जहो तक नागदेव की करम का सम्बन्ध है, उन्होने अपनी कखम से कीं भी इस बात का 
उल्रेख नहीं किया है # इन्दोने अपनी शट ठेखनी से किसी अन्य साहित्यिक रचना को प्रसूत 
किया है भौर न साहिस्यिक इतिष्यासविदो की किसी खपर्ब्ध रचना से ही पता चूत है किं नागदेव 
ते किन किन भन्थरलो का सजन किया है । ज्यो तक हमारी जानकारी हे, मदनपराजय ८ संस्छरत ) 
ही नागदेव की एक मात्र रचना है । जिसमें नागदेव के कटत्व का उल्डेख पाया जाता है, परन्तु 
इसके पूवे मदनपराजय के हिन्दी-अनुवाद्‌ जेन सिद्धान्तप्रकाशिनो संस्था कर्कत्ता वारा संहरण 
के प्रकाशित होने पर भी नागदेव "मदनपराजयः के क्तौ के रूपम प्रकाशर न्दी स्के थे। 
किन्तु तुखनाटमक अध्ययन से प्रतीत होता है छि नागदेव ने मदनपराजय के अतिरिक्त कमसे कम एक 
रचना भौर छिली होगी ओर वह्‌ है-- "सम्यक्व कौमुदी" । समभ्यक्स्वकोयुदीः को प्रकाशित हूए एक छम्बा 
अस हो गया परन्तु न तो सम्यक्त्वकोमुदीकार ने स्वयं दही अपनी रचना मँ अपना कछ परिचय दिया 
ओर न इतिहास-लोधको का ध्यान ही इस ओर आकर्षित भा । एसी स्थिति मँ (सम्यक्त्वकोयुदी' के 
कन्त का ठीक ठीक पता ख्गाना पएकद्म कठिन है, फिर भी 'सम्यक्त्वकोमुदी' ओर (मद्नपराजयः 
को आमने-सामने रखकर शेी साम्य, माषा साम्य, भन्थोद्धूत पद्य-साम्य, अन्तकथा-घास्य ओर 
प्रकरण-साम्य आदि आधारो से तुढनास्मक अध्ययन करने पर हम इसी परिणाम पर पचे हैँ 
कि (सम्यक्त्व कोयुदीः के कत्त नागदेव दी होने चा्िए ।' 


मदनपराज्य मं उपधुक्त अन्थ 


जिन अन्थकासें को महस्पूणे कृतियो का मदनपराज्ञय मेँ यथेच्छ उपयोग छया गया है 
खनका निर्देश्च करना अत्यावदयक है- 
अजेन- (£) मृच्छकटिक (२) पञ्चतन्त्र (३) सुभाषितच्चिरती (४) प्रबोध चन्द्रोदय (५) हितोपदेश । 


[वाता ताकाकाकाकनणाकाकतताचवककणकाकवककानकिक ००110 पष 





१ इस सम्बन्ध का खोजपूणं निबन्ध मै खतन्त्र लिख रहा दं । 





श्रः पर्वनपराजय 


्ैन-(१) यक्चस्तिखकचम्पू (२) वाम्भटरलङ्कार (३) ज्ञानाणेव (४) योगश्चक् (५) सागारधर्मायत 
(६) सृक्तियुक्तावखी । ~ 


(७ ) नागदेष का समय ओर स्थान 


नागदेव ने मदनपराजय की प्रस्तावना म जो मपनी वञ्च परम्परा का परिचय दिया है। उसके 
सिवाय वे कव भौर कहँ हुए, इस बात का को सष प्रमाण अब तक सामने नही आ सका है । फिर 
मी भन्य खरोत से नागदेव के समय तक पहुंचने का हमने रक प्रयल किया दै बे सोत निन्न प्रकार है-- 

( १ ) नागदेव ने भदनपराजयः ओर 'सम्यक्स्वकोषुदीः में जिन प्रन्थकारो की रचनाभोका 
हपयोग किया ह, उनम सवीधिक परवती पंडितपरवर आशाधर दै । पडित आश्चाधर ने अपनी अन्तिम 
र्ना ( भनेगारधममृत-टीका ) वि. सं. १३०० मेँ समराप्रकी है) अत यदि उनका अन्तिम काड 
इसी अवधि को मान छया जाय तो नागदेव वि स. १३०० के पूवे के नहीं ठहर घकते । 

(२)श्रीए वेषर को १४३३ ^. 2. शी छिखी हुई 'सम्यक्त्रकोयुदीः की एक पाण्डूड्िपि 
प्राप हृद थी ।* यदि इस प्रति को नागदेव के २७वे वषम भी खित मान ल्या जायतोभी 
इनका आविभीव काठ वि स. की चौदहर्वीं शताब्दी के पू्बीदधे से अगे का नहीं बेठता। 

आशा है, भविष्य मँ नागदेव के स्थान भोर समय को सुनिश्चित रीति से प्रकाशित करने वाटी 
को साधन-सामभ्री प्राप होगी भौर इतिहास प्रेमी विद्रजन . इस सम्बन्ध मे विशेष प्राक्च डडेगे । 


श्रावणी पूर्णिमा, २००४ 
दि. लैन काठेज, राजङ्कमार जेन, 
बडोत (मेरठ ) साहित्याचायं। 


१९ दे० द हिद आफ इरिढयने कल्च॑रः ( दवितीय भाग ), १० पं, ५४ की पादृटिप्पणी । 


मदनपरजयः 


नागदेवविरचितो 


मढनवसजयः 


--* न क~ 


प्रथमः परिच्छेदः 


6 १, यदमलपदपद्च श्री जिनेश्चस्य नित्यं 

शतमखशतसेव्यं पर्चगर्मादिवन्यम्‌ । 
दुरितिवनङढारं ध्वस्तमोहान्धकारं 

सदखिलखखैतं तिंपरकरिनंमामि ॥ १॥ 
यः श॒द्वरीमङ्करपद्मविंकासनर्को 

जातोऽथिनां सुरतरुयेवि चङ्गैदेवः । 
तन्नन्दनं र्हरिरिसेत्कषिनागसिहः 

तस्माद्धिषग्‌जनपतिथुवि नागदेवः ॥ २ ॥ 
"तजावुमौ स॒मिषजाविह 'हेमरामौ 

रामास्मियङ्रं इति प्रियदोऽथिनां यः| १० 
तज्ञथि किस्सितमहाम्बुधिपारमाप्रः 

"श्रीमस्टुगिज्जिनपदाम्बुजमत्तभृद्धः ॥ २ ॥ 


५५०५ 











१ गत मखा यागा येषा ते तथोक्ता इन्द्रास्तेषा जत तेन सेव्य बन्दनीयम्‌ | २ पञ्मगभों विष्णुः | 
३ च्रिःप्रकारे-क०, ग ०, च ० । मनसा वाचा कर्मणेत्यर्थः। ४ -सोम- ड०। एतेन चज्गदेवस्य तत्सन्ततिपरम्परानु- 
वत्तिनो प्रन्थकननांगदेवस्य च सूर्यान्वयप्रभक्तव प्रतिपादितम्‌ । ५ विकाराना- क०, ग०, घ०› ङ०, च० । 
६ -नाकै च०। ७ एतन्नामा। ८ चद्धदेवसुतो हरिदेवः । येन सवप्रथम प्राङृतभाषाया मदनपराजयो 
ग्रथितः । अयमेव प्रस्तुतप्रस्तावनायाः पञ्चमपद्यपरिगणितो हरिदेवः। ९ एतेन हरिदेवस्य स्वांति्णायि 
महाकवित्व प्रतीयते । १० वैद्यगिरोमणिः । ११ नागदेवप्रसतौ । ५२ हेमणमदेवनामानौ । १३ -दोऽयिना 
च०। -दोऽर्थनीयः ख०। १४ चिकित्सासागरपारङ्गत । चिितसाक्रियाङ्शलश्चिकित्सक इत्यथः । 
१५ शश्रीमल्डुगित्‌, इत्यमिधेयः | 


२ अद्नपराजये 


तंोऽहं नागदेवाख्यः स्तोक्ञानेन संयुतः । 
छन्दोऽलङ्कारकान्यानि नामिधानानि वेद्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथा प्राढरतवस्धेन हरिदेवेन या कृता | 
वच्य संसछृतर्ेन्येन भव्यानां धर्मबृदरये ॥ ५ ॥ 
र यस्मिन्‌ भव्यजनप्रबोधंजनिका या मोक्षसोख्यप्रदा 
संसाराब्धिमहोभ्मिशोषणकरी नणामतीच प्रिया । 
यस्याः सुभ्रवणात्‌ पुराकृतमघं नाशं समूर वजेत 
या दारिद्रियविनाशषिनी भयहरा बच्ये कर्थं तामहम्‌ ॥६॥ 


९ २, ्जस्ति मनोहरमेकं भवनम पत्तनं प्रसिद्धम्‌ । ततरेषुकोदण्ड मण्डितो ` मकरथ्वजो 

१० नाम राजाऽस्ति। तेन मकरध्वजेन "सकलसुरपुरेन्द्रनर नरेन्द्रफएणिफणीन्द्रमरभृतयो 

दण्डिताः एवंबिधश्वेलोक्यविजयी ्युवाऽतिरूपवान्‌ महाप्रतापी स्यामी मोगी 
रतिग्रीतिमार्यादयोमोहप्रधानसमन्वितः सुखेन राजक्रियां ` वत्तंमानोऽस्थात्‌ । 


स॒ च मकरभ्वज एकस्मिन्‌ दिने `श्द्यत्रयं गारवत्रयं दण्डय कम्माष्टकाट- 


[1 र । 8 [1 1 1 [1 
1, > वि व वि । 1; 1 [र त त पि साक ५५ ५ ॥ अ 


१ ततोऽह ग० ! तन्रोऽह ख० ¦ २ अयमेव प्रस्तुतम्रन्थस्य मदनपराजयस्य प्रथकः । ३ पदनानेन 
कविना स्वकीयमौद्धत्य परिहृतम्‌ ! ४ एतेन स्फुरित यद्धरिदेवकृतप्राकृतभाषानिनद्मदनपराजयस्यानुवादात्मकोऽय 
करतर्गतो मदनपराच्यः } ५ सस्करतबन्धे । £ प्रबोधजनका च ० । अच “प्रत्ययस्थात्कापूवस्यात इदाप्यसुप.” 
(अष्टा० ७।३।४४) इत्यनेनेसवे परमोघजनिकाः इत्येव पद साधु | ७ कथा ख०, च०; क० । एतेन प्रकृत्तकथाया 
धर्मुकथात्व प्रतीयते । आदिपुराणेऽपि श्रीभगवजिनसेनाचायैः सन्मागदेशकत्वादधर्मानुबन्धिनी कवितेव ग्रन- 
स्यत्वेनाभिमता । “धर्मानुबन्धिनी या स्यात्कविता सैव शस्यते ¦ रोषा पापाखवायैव सुप्रयुक्तापि जायते ॥ परे 
दष्यन्तु वा मा वा कवि. स्वा्थं॑प्रतीहताम्‌ | न पराराधनच्छ्रेय, श्रेय' सन्मागदेनात्‌ ॥-आदि षु° 
९1६३1७६ । ८ अथास्ति ख०। ९ तत्रक्षुदण्डकोदण्ड-क० , ख०, गण, ०, चण कोदण्ड धनुः | 
८“धर्म कोदण्डक धनुः इति धनञ्जय । १० मकरो ध्वजोऽस्य तथोक्तः, कामदेव इत्यथे" । ११ सकख्सुरेनद्र- 
च० | १२ -नरामरन-ग० । १३ युवति -ङ०, च० । १४ -दयमोह-ख० । १५ राजक्रिया वर्तमानः इति 
प्रयोगस्यासङ्गतत्वात्‌ भ्राजक्रिया प्रति वर्तमानः इत्यन्वययोजना विधेया शराजक्रिया वर्तयमान › इति 
बा सदोधनीयम्‌ । सुखेन राज्य सश्चाख्यस्तस्थावित्यर्थ. । १६ “धविविधवेदनाराखकामिः प्राणिगण श्रणाति 
हिनस्ति इति शल्यम्‌ "~ राजवा० ७।८ । माया-मिथ्या-निदानभेदाच्छल्यस्य चिविश्त्वम्‌ । १७ "गारवचयः 
अ० पुस्तके नास्ति । शगारवाः परिरहगता तीतराभिखषाः ।"-मूलारा० द° गा० ११२१ | ऋदित्यागासहता 
ऋद्धिगौरवम्‌ , अभिमरततरसात्यागोऽनमिमतानादस् नितरा रस्गौरवम्‌ । निकामभोजने निकामशयनादौ वा 
आसक्ति, सातगौरवम्‌ ।“-मृकारा० विजयो° गा० ६१३ । १८ “दण्डः मनोवाकायानामसद्वयापारे ।- 
उत्त० टी० अ८ १९ । १९ “क्रियन्ते मिथ्याप्वाविरतिप्रमादकषाययोगैहंवुभिजोवेनेति कर्माणि अष्टसख्यानि ~ 
उत्त० टी ० भ० ३३ । तानि च ज्ञानदर्मनावरणवेदनीयमोहनीयायुनांमगोच्ान्तरायाभिधानि 





परथमः परिच्छेदः & 


देशदोषां सव-विषयौभिमानर्मदप्रमाददुष्परिणामासंयंमसरभेन्यसनमटप्रमृतिभिः सर्वैः संभा 
संदेर्वेष्टितोऽमरराजवद्राजते । एवमन्येरपि नरनरेन्द्रेः सेवितो मकरध्वजः समामण्डपे 
मोहं प्रति वचनमेतदुवाच- 


मो मोह, रोकत्रयमध्ये काचिदपूरवां वत्त श्रुताऽस्ति ! 
अथ मोहोऽज्वीत्‌-देव, बार्तेकाऽपूी भरुताऽस्ति। तदै(दे)कान्ते भवद्धिः श्रयताम्‌ । 


“अपि स्वस्पतर कायं यद्धवेत्‌ प्रथिवीपते । 
। तन्न वाच्यं सभामध्ये प्रोषाचेद बृहरपति ˆ | १ ॥' 
तथा चो(तथो)क्तश्च- 
“वट्कर्णो भिद्यते मन्तरश्तुष्कणं ` स्थिरीभवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन " षट्कर्णोऽरक्ष* एव स ॥ २ ॥" 


6 ३, एवं ` तद्वचनं श्रावयितुमेकान्ते गत्वा मोहमष्टः कामं प्रत्याह- मो स्वामिन्‌, 
सञ्ज्वरुनेन विज्ञपिकेयं प्रेषिता । तद्धवद्धिरबधायंताम्‌ । एवघुक्त्वा मोहोऽनङ्गहस्त 
विज्ञ्चिकामदात्‌ । ततस्तां विज्ञप्निकां मदनो यावद्‌ वाचयति, ताबदतिचिम्तापरिपूर्णो 
भूत्वा मोहं " प्रत्यमणत्‌-मोह, मया जन्मग्रभृत्येतदिदानीमपूवं श्रुतम्‌ । तदेतत्सत्यं 
न भवत्येवं मे मनसि वत्तते। यतोऽशेषं त्रैलोक्यं मया जितम्‌ । तदन्यखिुवनबाद्यो 
जिननामा* राजा कोऽसौ जातोऽस्तीति। असम्भाग्यमेतत्‌। तच्छुत्वा मोहो बभाण- 
देव, अवश्यमेवेयं “सत्या वार्ता । यतः सञ्ञ्वरनोऽसौ स्वामिनं प्रति मिथ्योक्ति" न 
करोत्येव । उक्तश्व- 


१ क्षुचिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मययगद्रेषमोहचिन्तारतिनिद्राविस्मयमदस्वेदखेदा अष्टादछा दोषाः | 
दरष्टव्यम्‌-जाक्चस्व० १५, ५६ । २ ध्यथा सरःसल्िलिवाहिद्रार तदाखवकारणत्वादाखव इत्याख्यायते तथा योग- 
प्रणाल्किया आत्मनः कमं आखवतीति योग॒ आखव इतिं व्यपदेक्षमहति ।-स० सि ० &।२ । योगश्च काय- 
वा्छनःकममांतमकः | ३ विषिण्वन्ति-विषयिण सब्नन्ति स्वात्मकतयेति विषयाः स्पशंरसगन्धव्णशब्दरूपाः । 
४ मदोऽदङ्कारः । स चाष्टषा । तथा दहि-“न्ञानं पूना कुर जाति बलमद्धि तपो वपुः । अष्टावाश्चित्य मानित्व 
स्मथमाहूर्गतस्मया, |*-र० श्रा० १।२५ । ५ “प्रमादः कुशरेष्वनाद्रः-मनसोऽप्रणिधानम्‌ । ?-राजवा° 
८।१। स च विकथाकषायेन्ुनिद्रालेहाना चदुश्चतःपञेकेकभेदात्‌ पञ्चदशधा । तथा दि-लरीभक्तराष्रावनिपार 
कथास्मिकाश्चतसो विकथाः | कोधमानमायालेभरूपाश्चत्वारः कप्रायाः । सर्शंनरसनघाणचक्षुःभ्रोचराणि पञ्चेन्द्रियाणि । 
एका निद्रा, एकश्च खेह इति । & “प्राणीन्दरियेष्वर्युभप्रदृत्तेविरतिः सयम, ।-स० स्ि० ६।१२ । न 
सयमोऽसयमः | ७ व्यसन निन्यकायप्दत्तिः । “व्यसन त्वशुमे सक्तो पानल्लीमृगयादिषु |" इति चिश्व, } तत्तु 
द्तमद्यमासवेश्यापरनारीचौर्यखेयासक्तिभेद्यत्‌ मस्तषिधम्‌ । ८ सभामध्ये कण, ग०, घ०, च०। ९-जः मण्डपे ग०। 
१० पञ्च० मि० मे० १०७। ११ स्थिरो भ-क० ! १२ षट्कर्णाद्‌ र-ग० । १३-रक्षय समै° | रष्यते सदां ० । 
¢ प्रकरणं वर्जयेत्‌ सुधीः ॥-पञ्च° मि० १०८ । १४ तस्य वचनमाकर्ण्य एका-ख०, ग०, घ०, ० 
च० । १५ गतो-ग० । १६ प्रत्यवदत्‌ ख० । १७ जिननामरा-ख०, ग०, घ०, ङ०, च० । १८ सत्यवा-खल० 
ग०, घ०, क०, च० | १९ मिथ्योक्त खण, ग०, घ०। 












९० 


१५ 


ध, भदनपराजये 


“स्वदेवमयो राजौ वदन्ति विबुधा जना । 

तस्मात्त देववत्‌ पद्येन व्यलीक कदाचन ॥ २ । | 
तथा च- 

“सर्वदेवमयस्यापि विरोषो मूपतेरयम्‌ । 

शंमाञ्ुभफरु सो नृपादेवाद्ववान्तरे ॥ ४ ॥' 


स्यच, *मो स्वामिन्‌ , तं जिनराजं कि न वेत्सि १ पुराऽस्माकर्थं भवनगरे 
र्गतिबेदयाया "आश्रमे यः" सततं वसुति, चौयंकम्मे करोति । "भूयोभूयोऽपि कोड 
पाटकेन "परतयुनाऽपि ` भ्यते "माय्यंते च । "एवमेकस्मिन्‌ दिने दुगंतिवेशयाथां 
चिरक्तो भूता ` कारादिरुम्धिवशेन अस्मच्छूतभाण्डागारं प्रविदय त्रिथवनसार रतत्रयं 
भूतां गहीत्वा तत्वणाट्‌गृहमा्यादिसमृहं त्यत्तमोपमा्वमारु विषयभटेन्द्रियभटे- 
ईरारितरपुरं ययौ । अथ तत्र पश्चमहात्रतसुभटा ये सन्ति तैः प्रभृताथेरलसंयुक्तं 
राज्ययोभ्यं दष्टा तस्मै तपोराञ्यं दत्तम्‌ । एवं तस्मिशारििपुरे ` गुणस्थानसोषाना- 
रङ्छृते “रमबद्दुगमे सुखेन राञ्यतिया वत्त॑मानोऽस्ति । 

अन्यच, चदेव, तस्य जिनस्येदानीं मोर विबाहो भविष्यतीति सकल्जनपदो- 

त्सवो वतते । 

तच्छुत्वा कमेनामाणि- भो मोह, तत्र मपरे कस्यात्मजा, कीदशाऽस्ति ! 

९४, अथ मोह्ोऽबदत्‌-हे देव, तस्मिन्‌ मोक्षपुरे सिद्टसेनतं'चजा परुक्तिनामाऽतिसुन्दरी 
कषिसिगरनिभनीरय्ुनाजरनिभमधुकरङुरसेवितसुरमिडछ्मनिचयनिचितमृुषनङटि र 
लशिरसिजा, उदितपोडशचकरापरिपूणंशशधरसन्निमवदन बिम्ब, प्रिदशेन्द्रप्रचण्डथर्जंदण्ड- 
सजीकृतवक्रकोदण्डसदशभ्ररुतिका, विकसितचश्चलनीरोत्पलदलस्पद्विविशारलोचना, 
निजधुतिविस्फुरदमरसुवणंगुक्ताफलभूषणविभूषित "“लुलिततिरकदुसुमसमाननासिकग्राः 
अमृतरसपरिपूरितेषर्ुवि(श्चचि)स्मितविराजमान बिम्बाधरा, नानाविषघेन्द्रनीलदहीरकमाणि- 
्यरतनःखचितमनोहरोज्नवरवकरक्ताफरहारलम्बमानालड्ृतरेखात्रयमण्डितकम्बुव - 
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ˆ~ _ ~ | 
८५ मनुना प्रकीर्तित, | न व्यलीकेन कर्हिचित्‌ ।"-पञ्च० मि० भे० १३१ । २ अत्र “इतिः 





इत्य्याहार्यम्‌ । ३ दैव-ग० । ४ पञ्च भिर भे १३२ । ५ शयुभाञ्युभ ग्हही॥ ६ (अन्यचः क०, ग०, 
घ०, ङ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । ७ हे क०, ख०९ ग०, च; च | £ अत्र चस्य प्रयोगशिचन्त्यः | 
९ वेश्याया यः ख०, गण, ड ०; च | ५० (आश्रमे, ख०, ग०, घ०, ङ०) चण पुस्तकेषु नास्ति । ११ शः" 
ग०, घ० पुस्तकयेो्नास्ति। ५२ भूयोऽपि ऋ०, ०० च । १६ ग्ना पूर्णपूर्णयुता च ० । ५४ वध्यते 
ख०, ग०, घ०, क०, सू० । १५ ठते च ० | १६ एवं निश्वति ₹० | १७ 'कालादिकन्धिवशोनः क०, 
ख०, ग, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । ‹ ८-मूतार्थं ० । १९ गुणस्थानसोपानाटडङ्ृते क०› ख०, ग०? ष ०, 
च० पुस्तकेषु नास्ति । २० दुगं दुग॑मे स० । २१ 'राज्यक्रिया वर्तमान ` इत्यत्र पूर्ववत्‌ समाधान प्रकारो- 
ऽनुसरणीयः | देर्‌ हे देव ङ०, च०। ३३ कामोऽभाणि खम, घम, चण० ¡ २४ तनूजा ग०। र "सुन्दरा कर, 
गा०, घ०, ङ०, ० | २६ धुजा ब०, च०। २७ वि च पुस्तके नास्ति । २८ “रः च० पुस्तके नास्ति । 
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्‌(स्बुःग्रीवा, अभिनववरचम्पकडुसुम्चभतरद्ुतकनकरुचिनिभगौरवणङ्गा गी), अभिनव- 
शिरीषदामोपमबाहुकतिका, प्रथमयोवनोद्धिनककञस्तनकलश्चमरनमितक्षाममभ्या | 
इत्या दिनाभिजषनजाचुगुर्फचरणतललछबण्यलक्षणोपेतायाः सिद्धचङ्गनाया सूपवणनं 
करत्वा जिनं प्रति दयानामदतिकया यथा दइयो्रिवाहवटना भवति तथोपाय(यः)कत्त्‌- 
मारब्धम(ब्धोऽोस्ति | 

एवं तस्य मोदस्य बचनमाकण्य विषयग्याप्रो भूत्वा मकरध्वजोऽभणत्‌-हे मोह, 
तद्य संग्रामे जिनेश्वरं जित्वा सिद्धवङ्गनापरिणयनं यद्यहं न करोमि तत्‌ स्वं नाम त्य- 
जामि । इत्युक्त्वा पश्चविधङ्कसुमबाणसहितं धनुः करतके गृहीत्वा तत्सङ्ग्रामाथंमगमत्‌ । 


$ ५. अथैवं तधरुत्सुकतेन निगंच्छन्तमवरोक्य मोहोऽजस्पत्‌-देव, वचनमेकं शृणु | 
निजबलमन्ञात्वा सङ्खामाथं न गम्यते । उक्तश्च, यतः- 
^स्वकीयवटमज्ञाय सडगामाथन्तु यो नर । 
गच्छत्यभिभुखो ना याति वहौ पतङ्गवत्‌ | ५ ॥" 

तथा च- 

"“भृत्येविरहिता राजा न छोकानुप्रहप्रद । 

मयूखैरिव दीप्राशयुस्तेजेस्व्यपि न शोभते ॥ ६ ॥" 
अर्न्यच- 

“न विना पाथिवो मूल्येन भूत्या पार्थिव विना। 

एतेषा ग्यवहारोऽय परस्परनिबन्वन ॥ ५७ |” 

तथौ च- 

“राजा तुष्टोऽपि भत्यानामथंमात्र प्रयच्छति । 

"तेन ८ ते तु › सम्मानमात्रेण प्राणेरप्युपकुवते ॥ ८ ॥ 
एवं” जाला नरेन्द्रेण भूत्या. कार्या विचक्षणा । 
कुलीना शौर्यसयुक्ता यक्ता भक्ता क्रमागता ॥ ९ ॥ 

तथा च- 

न्‌ भवेहरुमेकेन समवायो बरवह । 
रेव कृता रलनुयेया नागश्च बद्धयते ॥ १० ॥" 


ज 





१ द्रुतः च० पुस्तके नाम्ति। द्रुत तप्तम्‌ । “रुत रीघ्रे च विद्राणेःः इति विश्च; । २ "विद्यते इति रोप. । 
३ स्वनाम घ० । ४ गन्तुमुद्यतो बभूव । ५ तुरख्ना-"“अविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । गच्छन्नमि 
मुखो नान याति वहो पतङ्गवत्‌ ॥`-पञ्च ° मि० भे° ३५४ । ६ (अूत्येविंना स्वय राजा छाकानुग्रहकारिभिः । 
मयूखैरिव |:7-पञ्च० भिर भे° ८८ ७-स्तेजसापि ग० । ८ परञ्च मि० भे०८७ | ९ पञ्च० भिण 
भे० ९१] १० तेऽपि स~ ख०। ११ पञ्च ० मि° मे०९२। १२ गत्वा ग०। १३ तुलना-“'अल्पानामपिं वस्तूना 
सहति कार्यसाधिका ¦ वृणेगुंणत्वमापन्नेग्यन्ते मत्तदन्तिन, 1” -दितोप० भि० २७ । १४ नागोऽपि ग° 
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१५ 


२५ 


१० 


१५ 


१० 


६ मवनपराजये 


एवं तस्य वचनमाकण्यं सबोणं कायक परित्यज्योपविषटंः। ततो मोहं प्रत्यवोचत्‌- 
भो मोह, यच तलं सकलसेन्यमेरनं कत्वा द्रुततरमागच्छ । । 

ततो मोहो जजंस्प- देर्वे, एवं मवंति युक्तम्‌ । एवधरुक्तवा तं मकरध्वज प्रणम्य 
निगेतः । अथ मोहम गते सति मकरध्वजः भरुतौबस्था व्य्गः शोकमेन(त)मपरत्‌- 

“मत्तेमकुम्भपरिणाहिनि बुद्ुमाद्रे 
तस्याः पयोधरयुगे रतिखेदखिन्न । 
वक्त्र निधाय मुजपञ्ञरमध्यवर्ती 
स्वप्स्ये कदा ्षणमह क्षणदावसनि ॥ ११ ॥" 

९ ६, एवं षिधञचरितचित्तं शोकज्वेरसन्तप्तङ्गमतिक्षीणकायं दषाः रतिरमणी 
्रीतिसली प्रत्यपएृच्छत्‌- है सखि, साम्प्रतमस्मद्धर्ताऽयगुचरितं' वित्तथिन्तापरिपूणेः । 
कथमेतत्‌ ? तदाकण्यं रीतिः सखीं श्रत्याह-हे सखि,कीदशावस्थया व्यापतोऽयभस्त्येवं 
न जानामि । तत्‌ किमनेन ग्यापारेण प्रयोजनम्‌ ! उक्तश्च यतः- 

“अन्यापारेषु व्यापारं यो नर्‌. कतुमिच्छति । 
स एव निधन याति यथा “ राजा कनुट्रुम ॥ १२ ॥" 


"अथ रतिराह-हे सखि, अयुक्तमेतत्‌ त्वयोक्तम्‌ । यत एवं पतिव्रताधर्मो न भवति । 
अथ सा प्रीतिरत्रवीत्‌-हे सखि, यद्येवं तरि त्वमेवं पृच्छां करु । एवं सखीवचन- 
माकण्येकदा स॒य्यागारे शयनस्थमनङ् रजन्यां ˆ प्राथ रतिरारिरिङ् | तचथा- 


यद्वत्‌ पवतनन्दना पञ्युपतेरारिङ्गनशाकरो- 
दिन्द्राणी त्रिदज्ाधिषस्य हि यथा गङ्गानदी चाम्बुधेः | 
सावित्री कमलोद्धवस्य तु यथा लच्मीयंथा भीहरे- 
रिन्दो रोहिणिं्खिका -फणिपतेरदेवी च पडमावती ॥ ७ ॥ 
एवश्च समारिङ्कय तमण्च्छत्‌- देव, युष्माकं सम्प्रतं न चाहारः, न निद्रा, न 
राज्योपरि चित्तम्‌ , तत्कथमेतत्‌ १ अन्यच- 
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९ स्बाणकाभुंक प~ कण, खण, ग०) २ अचत. अध्याहार्यः । ३ अजल्पत्‌ ख० | ४ दे देव छ०, च० | 
५ भवतु ख० | & युक्तमुक्तम्‌ ङ० । ७ श्रुतावस्था पूर्वरागात्मिका, तया व्याप्तः सन्‌ । पूवंरागश्चायम्‌- 
“शरवणादर॑नाद्वापि मिथः सरूदरागयोः । दशाविरेषो योऽधापतौ पूर्वरागः स उच्यते ॥-सा० द° २।१८८। 
< ^ ˆ क्षणमवाप्य तदीयसङ्गम्‌ ।-पञ्च०° भि० भे २२० । ९ -द्रार स-खल० च० | १० अत्र 
'अनज्गम्‌ः इत्यष्याहायंम्‌ । ११ प्रीतिः सखी क०, ख०, ग०, घ०, ० । १२ -तथिन्ता-- च० । १३ प्रीति. 
प्राह ख०, ० | १४ प्रति प्राह ग०। १५ ^ कीलोत्पादीत्र वानरः ।7-पञ्च० मि० भे० २१ वदत्येवं 
विचक्षणः ङ ।१ ६ अतः पूवं “अस्य शोकस्य कथा प्रसिद्धा इति पुस्तकान्तरेभ्योऽधिकः पाठो चर्त॑ते ख० 
पुस्तके । १७ त्व गत्वा प्र- ख ०; ङ० | १८-न्यामवसर प्राप्य प्र-खल० । १९ --दीवाम्बु-क०, गः, ॐ० । 
२० सका क०, ख०, ग०, घ०, च० | २१ धरणेन््रस्य । २२ चिन्ता ख० | 
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स्वया कोन जितो लोके, खयाकाल्ली न सेविता 
सेवाते न कृता केन, तदवस्थान्वितोऽसि किम्‌ ॥ ८ ॥ 

6 ७, एवं तया पृष्टो मकरध्वजो वचनमेतद्चे-ग्रिये, फ तवानेन व्यापारेण 
ममवस्थामपहरत्येवंविधः कोऽस्ति ! तच्छुत्वा रतिरजल्यत्‌-काऽवस्था रुंम्ास्ति ते ! 
तद्बरश्यं कथ्यताम्‌ । सं आह-प्रिये, यदा सञ्ञ्वलनेन विज्ञपिका प्रोषिता तदा सिद्ध्य- 
द्नारूयलवण्यचणन अरत्वा तदिनप्रभृति मम श्रताञ्वस्था म्रा | तत्कि करोमि ! 

अथ रतिराह-हे देव, तत्तयात्मनो बृथा श्रीरशोषः इतः । यतो मोहमह्टसदशे 
सचिवे सति गुद्यमेतन्न कथयसि । उर्तश्च यतः- 

“जनन्या यच्च नास्येय काये तत्‌ स्वजने जने । 
"सचिवे कथनीय स्यात्‌ कोऽन्यो विश्रम्भ माजन ॥ १३ ॥" १० 
ततः ` पञ्चेषुरुचे-हे प्रिये, मोहेनापि ज्ञातमेतद्‌ गु्यम्‌ । तन्मया सकरपैन्य- 
मेरनाथं प्रेषितोऽस्ति। तचावत्‌ स नागच्छति तावत्तत्र गत्वा यथा माभिच्छति 
तथो्यमस्त्वया कततेव्यः ! यत उच्यमात्‌ सकं भवति । उक्तश्च यतः- 
“उद्योगिनं सततमत्र समेति रक््मी- 
दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वन्ति १५८ 
दैवं निहस्य कुरू पौरषमात्मशचक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष ॥ १९ ॥" 


{> 
कि 


`तथा च- 
““रथ्येकं चक्र भुजगयमिताः सप्त तुरगा 
निरारुम्बो मागश्च रणरहितः सारथिरपि ॥ २८ 
रविर्यात्येवान्त प्रतिदिनमपारस्य नभस. 
क्रियासिद्धिः स्वे वसति महता नोपकरणे ॥ १५ ॥ 


अन्यच, यतस्त्वया स्वमवेन पृष्टोऽहं तस्मान्मया कथितम्‌ । तवदि ममां त्तिमप- 
हरसि तन्तं पतिव्रता मवसि । 


नता ना न थण ण अ 


१ ख्याते व०,च० | २ स काम न- घर, च० | ३ सुरतावस्था कण | ४ अतः पर ख पुस्तके 
निभ्नाङ्कित प्रकीणकप्यमुदधतमस्ति- “ 
‹'ऊन्ची डालितणाई फल देखि फारिम हिया | 
वीणिन भूमितणाइ जे विडविहि ( ची १ ) आय ॥ 

५ -दोघण कृतम्‌ च | ६ मोहसदटदो ग० । ७ कथयति क०, ग०, घ०, च । ८ तुखना~“श्वामिनि 
गुणान्तरकञे गुणवति भव्येऽनुवर्चिनि कठत्रे । सचिवे चानुपचरये निवेद्य दुख सुखी भवति ।*-पञ्च° भि० भे 
११० | ९ सचिवे ज~ ख० | १० सत्य तत्‌ क-ख० | ११ भाजनम्‌ ख, ० | १२ कामः | १३ यथानन्तर 
'सा ( सिद्धयङ्खना )? इत्यध्याशार्यम्‌ । १७ पञ्च०ममि० भे २१५ । ५ मोजघ्र १६९ । १६ -मा्त॑म-च० | 


[1 
[1 [त 


८ मरदनपराजये 


; ८, ततो रतिरत्रवीत्‌-मो देव, युक्तायुक्तं किञ्चिन जानासि । उक्तश्च - 
“स्वाधीनेऽपि करुते नीचः परदाररम्पटो भवति । 
स्पूेऽपि तडागे काक. कुम्मोदकं पिवति ॥ १६ ॥' 

अथ' किं क्वाऽपि स्वभार्यादतत्वमस्ति १ तचचरुतवा कन्दर्पोऽबोचत्‌- है श्रिय, 


, युक्तमेतत्‌ तयोक्तम्‌ । परं किन्तु त्वया विना कायंमिदं न भवति । यतन्नीभिः ख्ियो 


विहवासमायान्ति । उक्तश्च यतः- 


“मृमुगा, सङ्गमनुजन्ति सियोऽङ्गनाभिस्तुरगास्तुरङगे । 
मूर्खाश्च मूखैः सुधियः सुधीभि समानदीरव्यसनेषु सस्थम ॥ १७ ॥' 


तद्वचनं शरुत्वा सचिन्ता भूत्वा रतिरमणत्‌- देव, सत्यमिदघुक्तं भवता । परं किन्तु 


१० यद्येवं दंशंयसि तत्ते सिद्धिमायौ भवति । 


१५ 


न्ककि शोच च॒तकीरेषु सलं से क्षान्ति सखीषु कामोपदान्ति । 
क्लीवे धेयं मपे तचन्ता य्येव स्यात्‌ तद्भवेत्‌ सिद्धिरामा ॥ १८ ॥' 


(कष 


अन्यच, सा सिद्रधङ्गना लिननाथं वञ्चयित्वान्येषा नामपृच्छामपि नं करोति । 
उक्तञ्च यतः- 

“ये सीराखाक्षसत्राये रागायेश्च कलङ्किता | 

निमरहाऽनुम्रहपरा सा सिद्धिस्तान्‌ न वाञ्छति ॥१९॥ 


तरिकः वृथाऽनेना्तेन प्रयोजनम्‌ १ उक्तश्च यतः-- 
“व्यर्था न कर्सव्यमात्तातिरयगातिभवेत्‌ 
यथाऽमूद्धेमसेनास्य, पक्वे ` चैरवारुके मि ॥ २० ॥ 
९ ९, अथ कामोऽवादीत्‌- कथमेतत्‌ ! साऽरवीत्‌- 
अस्ति कस्मिधित्‌ प्रदेशे चम्पानाम नगरी सततप्रवृत्तोरसवा प्रभूतवरजिनारयनि- 
नधर्माचारोस्सवसदहितश्रावका घनहरिततरुखण्डमण्डिता, सफरभूमिमागोत्सङ्गसञ्च- 
ररविासिनीविलासचरितचतुरचरणरणितन्‌पुरंरसे नारव बधिग्तिदिगन्तराला, वणंत्रय 


[क व त ० 
[ म ` श त [1 1 क । 


१ सुभाषित्त० भा० १७० | २ पद्यमिदं क , ग०, घषण० चं पुम्तकेधु नास्ति | ३ अथ क०, गण, 
घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । ४ “मगा मृगः गावश्च गोभिस्तु ।' ~ पञ्च मि०भे० ३०५ | 
५ दुर्म॑यति च० | ६ “८ राजा मित्रं केन दृष्ट श्रुत वा |**-पञ्च° मि० भे १५८ | ७ पस्यास्य द्वितीयतु- 
तीयचरणयोः पूर्वापरीभावोऽवलोक्यते ग० पुम्तके । ८ राजा मित्र केनदृष्टश्रत वा ख०|९न चण पुस्तके 
नास्ति ! १० गच्छति च० । वेच्छति ड० । ११ आर्त॑ष्यानमित्यर्थः । १२ “श्ैवारुः करक॑टी लियो इत्यमरः । 
दै कर्कटी कु- ग० । चैवातुके च० | १३ स्वना र~ क०, ग०, घ०, ०, च० । १४ रान ब-षघ०, च० | 
बधिरीकृतदि- ग० ! 


प्रथमः परिच्छेदः ९ 


गुणश्रष्यशचद्रजनपरिपालितजनपदा, नानाविषयागतानेकपत्रवैदेश्यसाथेसमस्तज्ञानस- 
म्पन्नोपाध्योयश्चतज्लोमिता, प्रचुरपुरवधूवदनचन्द्रन्योस्स्नोद्धासितवसुधाधवटमारोपन्ञो 
भिता। एवंविधायां नगय्या हेमसेननामानो युनयः कस्मिथिजिनाटये महोग्रं तपश्चर- 

णं कुन्तो हि तस्थुः । एवं तेषां तपश्चरणक्रियावत्तंमानानां कतिपयदिषसेमैत्युकालः 
प्राप्तः । अथ यावत्तेषामासन्नमृत्युवंत्तेते, तावत्तरिमश्चेत्याटये भावकजना विविधङ्कस्म- ५ 
फलाधेराराधन पूजां चक्रिरे । ततोऽनन्तरं प्रतिसेकायाथरणोपरि सुपक्रमेकमैर्वारुकं यत्‌ 
स्थापितमासीत्‌ तद्गन्धजनितार्तेन प्राणान्‌ परित्यज्य तत्णात्तरिमननेवे्वारुकमध्ये छमि- 
जज्ञिरे । ततः भावकजना मिरितवा मंहोस्सवप्वकं लरीरसस्कारं चक्रिरे । . 

6 १०, ततो "द्वितीयदिने येऽन्ये चन्द्रदैननामानः साधव स्तिष्ठनिति तान्प्रति श्रावकाः 
पृच्छां कततंमारन्धाः-अहो, हैमसेनैरिमे (रभि) मेरणपर्यन्तमसिमिथत्यारये महोग्रं तपश्चरणं १० 
कृतम्‌ । तत्तपःप्रमावादधुना कां गतिमवापुरेवमवलोकनीयोद्य) मवद्धिः | 

अथ ते काटक्ञानसम्पू्णां मुनयो यावत्‌ पश्यन्ति मोक्षे स्वरे पाताले नरके । एतेषु 
स्थानेषु यदा न तिष्ठन्तितदा ते विस्मितमानसा बभूवुः । ततो भूयोऽपि यदा 
पश्यन्ति तदा तत्रेव चैत्याटये सवेज्ञचरणोपरि पकर्वारुकमध्ये कृमिसूपेण सथु्पन्नाः 
सन्ति । एवं स्फुटं ज्ञात्वा भ्रावकान्‌ प्रत्यभिहितम्‌-अहो, अस्मिन्नेव चैत्यालये सवज्ञ- १५ 
चरणोपरि पकेर्बारुकमध्ये कृमिसूपेण सथुतपन्नाः सन्ति । 

एवं तच्छुत्वा तरक्ष णात्‌ तदै(देैवौरुकं भित्वा याबदवलोकयन्ति ते तावत्‌ ङमि 
रूपमस्ति । अथ ते विस्मितचेतसो भूत्वा श्रावकाः पुनरूखुः-मो स्वामिन्‌, एवेमिमै(रभि) 
हेमसेनेमहोग्रं तपश्चरणं कृतम्‌ | तत्प्रभमावादीद्श्षाया गतेः सम्भवाथं फं कारण- 


मिदम्‌ १ तदाकण्यं चन्द्रसेनषुनयः प्राहुः-अहो, यद्यपि महोग्रं तपश्चरणं क्रियते तथापि २० 
ध्यानं बलवत्तरमिति । उक्तश्च यतः 


“आत्तं च "तिय्यंमतिमाहूरा्था यद्रे गति स्यात्‌ खट्‌ ` नारकी च । 
= = 9 


धर्मे भवेदेवं 'गतिनराणा ` ध्याने च॒ "जन्मक्षयमाश्ु श्ुक्टे ॥२१॥” 
6 ११. तदाकण्यं धावकाः प्राहुः-मगवन्‌, कीदशमाततं “ध्यानम्‌, कीटं“ रौद्र 
ध्यानम्‌, कीदशं“ धर्मष्यानम्‌ कीदशं  चुक्रध्यानम्‌! इति सवे प्रकटमस्मान्‌ प्रति कथनीयम्‌ । २५ 
अथ ते भ्यानचतुष्कस्य निदशनं तान्‌ प्रति निवेदयन्ति स्म | त्यथा- 


9 शुभरूपा खण, ड० । २-स्नोद्धासि व-च० । ३ महासेनमुनीनामाराधनापूजाम्‌ । ४ (भमहोत्सवपूव॑कः 
क०, ग०, घ०, ड०, च० पुस्तकेषु नास्ति | “५-अन्यदि- ख० | & ध्ये ग पुस्तके नास्ति | ७ जिनच-क०, 
ख०, ग०, घण | ८ अतः पूवे (हेमसेनसुनयः ( द्रत्यध्याहायम्‌ | ९ एय विधि धण० ; च ० | १० तुखना~““अनन्त- 
दु खसंकीर्णमस्य तिर्यग्गतेः फलम्‌ ।-ाना० २५।४२ । १९-राद्या क०, ग०, घ० । १२ तुखना- “ 
-वश्रपा्तंफलङ्कितम्‌ ।-ज्ञाना° २६।३६ । ५३ तरना-“सभवन्त्यथ कल्पेषु |; -ज्ञाना० ४१।२० | 
१४ ध्यानेन ज--ग० । १५ तुखना-' जन्मजानेकदुवांखन्धन्यसनविच्युतः ।?-ज्ञाना० ४२।५५ । १&-मात्तं 
की-ख०, च० | १७ कि रौद्रम्‌ ख०, च० | १८ कि धर्मम्‌ ख०) च० । १९ किं शुक्तम्‌ ख०, च० | 

र्‌ 


१५ 


५ 


१० मदनपयजये 


वसनंश्यनयो षिद्रललराञ्योपभोग- 
प्रवरङुसुमगन्धनेकसदभूषणानि । 
सदुपकरणमन्यद्राहनान्यासनानि, 
सततमिति य इच्छेद्‌ ध्यानमात्तं तदुक्तम्‌ ॥९॥ 
गंगनवनधसिरीचारिणं देहभाजां 
दटनदहनबन्धच्छेदघातेषु यतम्‌ । 
इति नंखकरनेत्रोत्पाटने कौतुकं यत्‌ 
तदिह गदितयुशेतसां रोद्रमिर्थम्‌ ॥१०। 
दहनहननबन्धच्छेदनैस्ताउनैश्च 
परभूतिभिरिह यस्योपेति तोषं मनश । 
व्यसनमति सदाऽे, नानुकम्पा कदाचि- 
स्धुनय इह तदाहर्यानमेषं हि रौद्रम्‌ ।॥११॥ 
र्तसंरणुरुभक्तिः सर्वभूतानुकम्पा 
स्तवननियमदानेष्वस्ति यस्यानुरामः | 
मनसि न परनिन्दा विद्ियाणां प्रशान्तिः 
कथितमिह हितत्त्यानमेवं हि धर्मम्‌ ।॥१२॥ 
खट विषयविरक्तानीन्दरियाणीति यस्य 
सततममरुस्पे निमिकल्पेऽग्यये यः | 
परमहदयश्षुद्धध्यानतद्टीनचेता 
यतय इति वदन्ति भ्यानमेवं हि शुक्रम्‌ ॥१२॥ 


तदवश्यं यादृशं ध्यानमन्तकले चोत्पद्यते तादृ्ची गतिभेबे'ति । अन्यच- 
मरणे या मतिस्य सा गतिभेवति भुवम्‌ । 
यथाऽभूजिनदत्ताख्यः साङ्गं नात्तन ददुरः ॥१४॥ 
अथ ते भावकाः योचुः-मगवन्‌, कथमेतत्‌ १ ते युनयः प्रोचुः- 
6 १२. अं स्ति करिमधित्‌ प्रदेशे राजगृहं नाम नगरम्‌ । तत्रं च जिनचरणयुगर- 


9 ्यसनश-ग० । २ प्रचुर कु-ग० । ३-मतिय- च० । -मपिय-ख० । ४ पद्यमिदं सम्पूणं क०, 
गश०, घण, चण पुस्तकेषु नास्ति। ५ नखकरपदने- ० । ६ न्ञाना० २६।८ | ७ तुखना-“'अनारत 
निष्करुणस्वभावः स्वभावतः क्रोधकषायदीप्तः । मदोद्धत. पापमतिः कुरीटः स्यान्नास्तिको यः स हि रोद्रधामा | 
ज्ताना० २६।५ । < पुरश्रुतगु-क०, घ०, ड ०, च० । ९ जिनरु-ग० | १० तुखुना-“निष्किय करणातीत 
व्यानधारणवजितम्‌ । अन्तमुख च यचित्त तच्छुक्कमिति पश्यते ॥”*-ज्ञाना० ४२।२ | ११ मवेत्‌ च० | 
१२ स्वाङ्खेना-ग० । १३ (अस्ति च० पुस्तके नास्ति | १४ तत्र जि-षठ° ङ० | 


क ज 


ततन म 


परथमः परिखेदः ११ 


विमटठकमरपरमश्चिवदुखरसास्वादनटीनमत्तमधुकरजिनदत्तभेष्ठिनामा श्रावकः प्रतिवसति 
स्म । तस्थेका प्राणभ्रिया स्वरूपनिजितसुरेशाङ्गनेत्याघनेकापूवंरूपा जिनदत्ताख्या मार्या 
तिष्ठति । एवं तस्य सागारधमेक्रियावत्तभानस्य जिनदत्तस्य कतिषयेरहोभिरन्तकारः 
प्राप्न । ततोऽनन्तरं यावत्तस्य प्राणनिगंमनकारो वत्त॑ते, तावत्तस्मिन्नवसरे निजरलना- 
द्ुतलावण्यमवरोक्यात्तग्याप्ः सन्नेवं विधमघोचत्‌ । तवथा- 
किमिह बहुभिरुक्तेयक्तिशल्ये प्ररुपै- 
हय मिह पुरुषाणां सवदा सेवनीयम्‌ । 
अभिनवमदलीलासारसं स॒न्दरणा 
स्तनतटपरिपूणं यौवनं वा बन्‌ बा ॥ १५॥ 
एषा स्लीषु मनोहराऽतिषुयुणा संसारसोख्यप्रदा 
वा्ाघुययुता वलाप्रचतुरा भोक्त न रभ्धा मया 
देवं हि प्रतिदरलतां गतमटं धिम्‌ जन्म मेऽस्मिनभवे 
यत्पूं खट दुस्तरं कृतमघं दष्टं मयेर्तद्‌ ध्रवम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तथा च- 
असारे खट संसारे सारं शीताम्बु चन्द्रमाः । 
चन्दनं मालतीमाला बीराहेरावलोकनम्‌ ॥१७।। 

एवं जल्पन्‌ महाञ्वरसन्तप्ाङ्धः स्वाङ्गनात्तव्याप्नः ` पथ्चत्वमयाप । तत्क्षणात्‌ ' स्व- 
गृहाङ्गणवाप्यां ददुरोऽजनि । 

6 १३. ततोऽनन्तरं तस्य भायां कतिपयेरदिनैस्तस्यामेव वाप्यां पानीयमानयना्थं 
यावद्‌ गता तावत्तां दष्ट पूवभवसंस्मरणात्‌" तस्याः सम्बरो धावन्नागतः । अथ सा 
तदशेनभयभीता सती शीघं गृहाभ्यन्तरं विवेच । एवं यदा" यदा साश्ची प्रतिदिनं 
तदवाप्यं गच्छति तदा तदा सं सम्धुसो धावन्नागच्छति । एवं प्रकारेण भूरि 
दिनानि गतानि । 

ततः कतिपयेदिंवसेस्तन्नगरबा्प्रदेशस्थोद्यानवने केचित्‌ सुमद्राचायंनामानो शरनयो 
धनिश्तपश्चकसमेता विहारकम इवन्तथाजग्धुः । अथ तेषामागमनमत्रेण तदनं सुन्लो- 
भितं जतम्‌ । तद्यथा- , 

शष्का्चोककदम्बचूतं बङुलाः (खन्जूरकादिद्रुमा 

जाताः पृष्पफरप्रपहवयुताः श्ाखोपल्ञाखान्विताः । 
१-स्वादेन छी-ड० । -स्वादने टी-क० । २-व्यात्त एव~ ख०, ग०, इ ० । ३ पद्यमिद्‌ क०, ख०, 
ग०, घण, च० पुस्तकेषु नास्ति! ४“ - स्तनभरपरिखिन्न ।"-सुभाषितत्रि० २।३९। ५ ततम~ 
ख०} ६ मया तद्रुतम्‌ ख० | ७ उीताद्चु च० | ८ हेललीटाव-ग० । ९-वगाहनम्‌ ख० । १० जिनदत्तः | 
१ १-णाच ग-च० । १२ "स जिनदत्तः इष्यव्यादार्यम्‌ । १३ ध्यदा यद्‌ ख° पुस्तके नासि } १४ भ्सः घ०, 
च० पुस्तकयोनास्ति । १५-तकङुलः ग° । 
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यष्काब्जाकरबापिकाप्रभृतयो जाताः पयःपूरिताः 

क्रीडन्ति स्म पुराजहंसशिखिनथक्रः स्वरं कोशाः ॥ १८ ॥ 
जातीचम्पकपारिजातकजपौसस्केतकीमर्लिकाः 

पञ्चिन्यः प्रषुखाः क्षणाद्विकसिताः प्रापुमेधृषास्ततः। 

वन्तो मधुरस्वरं सुरुरितं तद्गन्धमाघ्राय ते 

गायन्तीव हि गायकाः स्युरषरे (स्वरपरा) भातीदशं तदनम्‌ ॥१९॥ 

एवं तदनं एरंङुस्वमविराजमानमवलोक्य चनपाटको विस्मितमना मनसि चिन्तया- 
मास-केन कारणेनेदं बनं सहसरा सुशोभितं सञ्जातम्‌ । तत्किमेषां ुनीनामागमनगप्रमावात्‌! 
किम्बा किथिदरिष्टमस्य कषेत्रस्य भविष्यत्येवं न विज्ञायते मया । तदहमेतानि फलानि 
संज्ञो द्लनकरणा्थं नेष्यामि। एवं चिन्तयिखा नानाबिधफरानि गृहीता तत्पुरनराधि- 
राजदज्ञनाथमस्सुकस्वेन येयो । अथ नृपसकाशचमागस्य प्रणामं कृत्वा तस्याकारोद्धव- 
फलानां दशनमचीकरत्‌ । 

अथ तान्यकाटफरानि समालोक्य विरिमतवचेता नरपतिरबोचत्‌-अरे वनपालक, 
किमेतानि फएलान्यकाल्े ? तदाकण्यं स॒ चाह-भो देव, किमाथये' कथयामि । केचिन्धु- 
नीश्वरा अनिशतपश्चकसमेता अस्मद्नमागताः । तत्कणात्‌ तेषामागमनमात्रेण तदन 
सहसा फण्ङ्कमुभविराजमानं मनोहरं सज्ञातमिति । 

6 १४.ब तदचनमात्रश्रवणात्‌ सिहासनारटूत्थाय सप्तपदानि तदिशि [प-] चद्क्रम्य 
परमभवेन प्रणामं त्वा स राजा सान्तःपुरः सपरिवारो बन्दनाथ "वचार । अथ तद्ा- 
्तामाकण्यं तत्पुरनिवासिनः सर्च श्रावकजना जिनदत्तमायादिप्रभूताः ` भ्रावकाङ्गनाः 
परमभक्त्या बन्दनाथं नियंयुः । ततो धुनिसकाशचं सम्प्राप्य त्रिःपरीत्य गुरुभक्तिपूषेकं 
प्रणम्य स्वे तत्रोपविविह्युः | अथ तत्रेक वैराग्यपरां दीक्षां प्राथयन्ति स्म । एके धमंमाक 
णयन्ति स्म | एके गच्पच्स्तुतिवचनैः स्तुति चक्रिरे ! एके तान्‌ भुनीनबरोक्य अध बयं 
धन्या! एवं मनसि दधिरे । एके स्वातीतानागतभवप़च्छां वन्ति स्मे । एवं यावत्तत्र 
"लोकमहोस्बो वत्तते तावत्तस्मिन्नवसरे सा जिनदत्ताङ्कना ` पम्युखं स्थित्वा प्रणम्योवाच- 
मगवन्‌, अस्मद्धत्तजिनदत्तस्य कौटशी मतिः सञ्जाता, तत्‌ कथनीयं भवद्भिः तच्छत्वा ते 
ज्ञानद्ष्ट्वा विुलोकफिरे। ततः प्रोचुः-हे पुत्रि, फिं फथ्यते ? "कथनं योग्यं न भवति । 

१ छर्वन्त क०, च० | २ "फल्कुसुम- इत्याद्यादासभ्य केन कारणेनेदं वनम्‌, इतिपर्यन्तः पाठ. 
०, ग०, ध०, च° पुस्तकेषु नास्ति | ३ अर्ष श्भम्‌ । “अणि ठ शचभाञ्चमेः इत्यमरः । ४ राज्ञी क०, 
ग०, च० । ५ आययौ ख०, ग०, घ०, ० । & चावदत्‌ ग० । उवाच क० । ० एव वचन-ख०, इ 
च> | ८ समुत्थाय च० । ९ तदिज कण, ख०, ग०, घ०, च० । १० गत्वेत्यर्थः । ११ प्रचचाख क०, ख०, 
ग०, ० | ९२ श्रावकजनाः ख° । १३ वाक्यमिद्‌ ख०, ग० पुस्तकयोनांस्ति । १४ स्मः क० पुस्तके नास्त । 
१५ लेके म-ग० । १६ सुख स्थि-घ०, च० | १७ कथनीया भ~घ०, च० ! १८ कथनयोम्य न-क° 
ब्‌, ग्‌०, धर, ० । 








प्रथमः परिच्छेदः शद 


ततः साऽत्रवीत्‌-मो भगवन्‌ , किंमरिमन्‌ भवद्धिः शङ्का कंत्तंव्या ? यतोऽस्मिन्‌ संसारे 
उत्तमो जीवोऽप्यधमः स्यादधमोऽष्यत्तमः स्यात्‌ । अथ ते प्राहुः-हे पुत्रि, यद्यं तत्तव 
मत्तां खगरहाङ्गणघाप्यां ददुरो भूखाऽऽस्ते । 

6 १५. तदाकण्ये सौ विस्मितमनसा चिन्तयामास-अवर्य मिदं सत्यम्‌ । यतस्तदाप्यां 
प्रतिदिनं मम सम्युखो धावन्नागच्छति यो ददुरः स एव मम भक्तौ भवति। यतो 
नान्यथा भुनिभाषितमिति ! एवं चिन्तयित्वा भूयोऽपि अनि पप्रच्छ । तद्यथा- 

वशीकृतेद्ियग्रामः कृतज्ञो षिनयाच्ितः | 
निष्कषायः प्रसन्नास्मा सम्यग्टटिर्महाशचिः ॥ २० ॥ 
भरद्वा्र्मावसस्पन्नो निस्यषटुकमेतत्परः । 
व्रतज्ञीरतपोदाननिनपूजासथुयतः ॥ २१॥ 
नँवनीतमुरामांपेमंधूदुम्बरपश्वकेः । 
अनन्तकायकाज्ञातफरादिनिर्शिंमोजनैः ॥ २२॥ 
आमगोरससम्प्क्तविंदकेः पषिपतो(तो)दनैः । 
दध्यहद्वितयातीतप्रयखेरुञ्चितोऽशनेः ॥ २२ ॥ ८ युग्मम्‌ ) 
पञ्चाणुव्रतसंयुक्तः पापभीरदंयान्वितः। 
एवं बिधश्च मे मत्तौ भेफोऽभूत्‌ स कथं प्रमो ॥ २४ ॥ ( ङरुकम्‌ ) 
तच्छुत्वा घुनयः प्रोचुः-हे पुत्रि, युक्त मिदयुक्तं भवत्या । परन्तु यदचपि जीवस्य 
परमश्रावकयुणाः सन्ति, तथाप्यन्तके यादशी बुद्धिरुत्पद्यते तादृशी गतिभेवति । 

6 १६. अथ स प्रोवाच-भो भगवन्‌, तन्मे नाथस्यान्तकटे कीदशं भावः सथुत्पन्नः ? 
अथ ते ब्रवन्ति स्म-दे पत्रि, स जिनदत्तो महाञ्वरसंपीडितोऽन्तकाले तवैव वात्तंन(त्या) 
मृत्वा निजगृहाङ्गणवाप्यां ददुरोऽभूत्‌ । ततः साऽत्रवीत्‌-हे स्वामिन्‌ , यद्येवमन्तकाले 
भावः प्रमाणं तिकि श्रावकाणां सागारधर्माचरणं व्यथेम्‌ १ तदाकण्यं ते युनयो विहस्य 
प्रोचुः-हे पुत्रि, न भवस्येवम्‌ । न भावो व्यर्थो न वाऽञ्चरणम्‌। तच्छृणु । यस्य हि जीवस्य 


[1 श 1 


१ किमप्यस्मिन्‌ विष्ये मवद्धिः जङ्का न कक्तन्या ख० । २ क्रियते क० | न कर्तव्या ङ० । ३ सवि- 


समिनम-क०, ग०, च० ! ९ इतः पूर्वं श्रावकाचारसयुक्तो निजदलाघापरान्वितः इत्यधिकः पाठ इ० 
पुस्तके । ४ “धमधुवन्नवनीत च मुशेत्तत्रापि मूरिश ।* द्विमूततीत्‌ पर शश्वत्ससजन्त्यङ्गिराशयः ॥-प्ागारध° 
२।१२। ५ 'पिष्पलेोदुम्बरष्क्तवटफल्गुपल्न्यदन्‌ । इन्त्याद्राणि चसान्‌ शुष्काण्यपि स्व रागयोगतः ।|-सागारध० 
२।१३। & अनन्तैजीवैरुपलक्षितः कायो येषान्ते तथोक्ताः, त एवानन्तकायका मूलादिम्रभवा बनस्पतिकायिकाः । 
८अनन्तकायाः स्ैऽपि सदा देया दथापरैः ।7-सागारध०५। १७। ७ “सवं पल्मविज्चातः खादेन्नोदुम्बरजती ।|*-. 
सागारध० २३।१४ । ८ “रागजीबवधापायभूयस्व्वात्तद्रदुत्छजेत्‌ । राच्निमक्त तथा. . ॥-सागारध० २।१४ | 
९ (उममोरखसप्क्त द्वद प्रायनोऽनवम्‌ । बघांस्वदल्िति चाच पत्र्लाक च नाहरेत्‌।।-प्ागारध० ५।१८ । 
१० भीतिर्द च० । ११ याहशो-ख०, इ ० | १२ भात -ण०, ङ° । + ३-कार्मावप्रमाण कण, वम०, च० | 
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लुभधर्माचरणवतंमानस्याप्यन्तकारे यदि कथमप्यश्चमो भावः सत्पते, ततस्तद्धावै- 
वशात्‌ तादृक्तीं गतिं प्रापनोति । ततः स्वस्पतरं येक पश्चाच्छुभगतिं लभते । यतः 
स्थितिच्छेदोऽस्ति परं गतिच्छेदो नास्ति । अत एव नोभयं व्यथेमू । तत्तव मर्ताऽसौँ 
जिनद्तः कतिपयेदिवसैदरते निधत्ते देवगतिं प्राप्स्यति । एवं निवचनं श्रुता निं 
प्रणम्य सौ जिनदत्ता स्वंगृहमाययौ । अतो वयं ब्रुमः- 


मरणे या मतिर्यस्य सा गतिभेवति धुवम्‌ । 
यथाऽभूजजिनदत्ताख्यः स्वाङ्गनार्तेन दुरः ॥ 
एवघुक्तवा तस्य ृमिरूपस्य पश्चनमस्कारान्‌ ददौ । तरतः शीघ्रं षोडशे स्वगे 
देबोऽजनि । अतोऽ तवीभि- 
वयर्थमार्तं न करतव्यमार्तातिर्यग्गतिभपेत्‌ । 
यथाऽभृद्धमसेनास्यः प्के चैवोरुके मिः ॥ 

५ १७. एवं शरुसवा महाकोपं गत्वा कामः प्रोवाच-दे दुारिणि, किमनेन प्रप्वोः 
कन १ यखया रचितमस्ति तत्सवं मया ज्ञातम्‌ । शोकेनानेन मां हत्वा त्वयाऽन्यो 
भत्ता हदि “चिन्तितोऽस्ति । यतः च्वीणामेकतो रतिर्नास्ति । उक्तश्च यतः- 

“जल्पन्ति सार्धमन्येन पदयन्तयन्यं सविभ्रमाः । 

हद्रत॒ चिन्तयन्त्यन्यं न॑ सीणामेकतो रतिः ॥ २२ ॥ 
"्ना्चस्तृप्यति “काष्ठाना नापगाना महोदधि, । 

नान्तक. सर्व॑मूताना न पुसा वामलोचनाः ॥ २३ ॥ 
भदृश्चकत्व॒नृशसत्वं च्चरत्वं॑कुरीरता । 

इति नैसमिका दोषा यासा ता. खुखदा. कथम्‌ ॥ २४ ॥" 


"तथा च- 


“वाचि चान्यन्मनस्यन्यत्‌ क्रियायामन्यदेव हि । 
यासा "साधारण स्ीणा ताः कथं सुखहेतवः ॥ २५ ॥" 
` ~~~ 
१ -मानिऽप्यन्तका-ग० | २ सजि-ग०.ड ० । ३ (सा ग० पुस्तके नास्ति । ४ जिनदत्ताः ख पुस्तके 
नास्ति! ५ गम्‌ ख, । ६ वाक्यमिद च० पुस्तके नासति । ७ अच सः इत्यध्याहार्यम्‌ ! ८ परोडञमेस्व--ढ०, 
ख०, ग ०,०.८० | ९ अन्य मर्तार ख०;ड ०। १० चिन्तितम्‌-ड० | ११ ^“ ` प्रियः को नाम योषिताम्‌ ।- 
पञ्च मिण मे० १४६ । तुरना-“एकं इशा पर भवेवाम्भिरन्य तयेङ्खितैः । संलयाऽन्य रतैश्चान्य रमयन्त्यज्ञना 
अनम्‌ | ज्ञाना ० १२।५२1 १२ पञ्च ण्मि०मे०९४८। ५३ काष्ठैः धम०जख०) १४ त॒खना-“निर्दयत्वमनारय्व 
मू्खत्वमतिचापलम्‌ । व्यकत्व कुशीख्त्र ख्रीणा दोषाः स्वमावजाः 1 -क्ाना० १२।९। १५ तुखना-““मनस्यन्य- 
दरचस्यन्यद्पुष्यसयद्विचेष्टितम्‌ । यासा म्रकृतिदोषेण प्रेम तासा किंयद्ररम्‌ ।-ज्ञाना०° १२।२१ । १६ साधारण 
स्ी-क०, ग०, इः०, ० | 
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अन्यत्च- 
“विचरन्ति कुशीटेषु रुटुयन्ति कुलकम्‌ । 
न स्मरन्ति गुरु मित्र पति पुत्र योषित ॥ २६ ॥ 
देवदैत्योरगव्याख््रहचन्दराकचेष्टितम्‌ । 
जनन्ति ये महाधराज्ञस्तेऽपि इृत्त न योषिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
था च- 
^सुखदु.खजयपराजयजीवितमरणानि ये विजानन्ति । 
मुह्यन्ति तेऽपि नूनं तत््वविदश्चेष्टिते खीणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जल्ेर्यानपात्राणि गरहाद्या गगनस्य च । 
यान्ति पारं न तु स्रीणा दश्चसििस्य केचन ॥ २९ ॥" 
तथा च- 
“न तत्‌ क्रुद्धा हर््याघ्रव्याखनलनरेरवराः । 
कुवन्ति यत्‌ करोत्येका नरि नारी निरङ्कुशा ॥ २० ॥ 
अन्यच- 


“एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो- 
विधासयन्ति च र्नैर न च विरवसन्ति । 
तस्मानरर्णं कुरुसीरुपराक्रमेण 
नार्यः इमदानधटिका इव वज्ञेनीया ॥ ३१ ॥* 

6 १८. एवं तस्य कामस्य दारुणं बचनमाकण्यं रतिरजरवीत्‌-भो नाथ, सत्य मिदयुक्तं 
भवता । परं किन्तु युक्तायुक्तन्ञो न "मवति । ` उक्तश्च `यतः- 
“क़रोय मजं सुवणेमुपटाद्दर्व्वा * च ` गोलोमत 
पङ्कात्तामरस ` शाराङ्क उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ । 
काष्ठादयिरहे. फणादपि मणिगोपित्तगो(तो)रोचना 
पाकाय स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥ ३२ ॥ 
तां ˆ वश्चयित्वा शोऽन्यो भत्ताऽस्माकमस्ति ? त्वया एतदक्तव्यं ममोपरि 
बृथोक्तम्‌ । 
तद्वचनं श्रुता प्रीतिः प्रोवाच-हे सचि, यन्न वक्तव्यं तदनेनोक्तम्‌ । तदिदानीं 
कि बरथाऽनेन प्रोक्तेन ? यतस्त्वयेवात्मयः सन्देहः कतः । 





1 


९ स्षाना० १२१० | २ साना० १२।२४ | ३ त्ना० १२।२५। 9 सना० १२।२६ | ५ ज्ञाना 


१२।२५ । & “ ° "वेद्याः इमशानसमना इव“ “` ।""-खच्छक० ४।१४ | ७ पर न~-ख० । -न्ति पुश्षं न- 
खच्छक० ४।१४ | ८ सदेव कु-ख० | ९ रीख्वता नरेण ख० । १० भवसि क०, ख०, च०, ऊ०, च० । 
१९ यत उक्तञ्च ख० | १२ पञ्च० मि०भे० १०३। १३ मितः घ०, च० | १४ दुवांपि गो-ख० | १५ 
गोरोमतः गशं० | १६ राशाङ्कमुदधे-क० ; खं०, ग०, घर, च० ॥ १७ तत्रलताक्०्मगण › धवम । 


१९० 


१५ 


२५ 


१५ 


१५ 


२९५ 


१६ मदनपरजये 


“मृखेरपक्षबोधेध सहारापशच पै) चतुष्फरम्‌ । 
वाचां व्ययो मनस्तापस्ताडनं दुःप्रवादनम्‌ ॥ २५॥ 
अन्यच्च - 
“"दुराग्रहय्रहम्रस्ते विद्वान्‌ पुंसि करोति किप्‌ | 
कृष्णपाषाणखण्डेषु मादेवाय न तोयदः ॥ २६ ॥ 
तत्सदोषनाश्चाय गच्छ । उक्तश्च यतः- 
“अद्यापि नोञ्ज्ति हर किरु कालकूट 
कूर्मो बिमत्ति धरणीं खट प्रष्ठमगे । 
अम्भोनिषिवहति द संहवाडवाभि- 
मङ्गोकरत सुकृतिन परिपालयन्ति ॥ ३२ ॥ 
तथा च- 
माैण्डान्वयजन्मना क्षितिभृता चाण्डासेवा इता 
रामेणाद्भुत विक्रमेण गहनाः संसेविताः कन्दराः | 
मीमाचेः सरिवंशनेनृपबरेदेन्यं कृतं रङ्वत्‌ 
स्वाऽऽभाषाप्रतिपाटनाय पुरुषैः किं फि न चाङ्गीकृतम्‌॥ २७॥ 
एवं सखीवचनमाकण्यं रतिरमणी कामं प्रणम्य रिग्रन्थमार्गेण निगग॑ता । तचथा- 
ययेन्दुरेखा गगनाद्विनिगेता 
यथा हि गङ्गा हिममेदिनीषरत्‌ । 
्रद्राचेीत्‌ करिणी विनिगेता 
रतिस्तथा सा मदनादिनिगंता ॥ २८ ॥ 
$ १९. एवं सा रतिरमणी यावत्तेन निग्र्थमारगेण गच्छति, तावत्‌ कामराजस्य 
सचिवो मोहः सम्धखः प्राप्तः । अथ तेनं मोहेन तां रतिरमणीमतिक्षीणां चिन्तापरिपूणां 
दृष्टा विस्मितमनाः स मोहः प्रोबाच-हे देवि, अस्मिन्‌ विषमे भ“मागेँ तो मवतीभिरागमनं 
कृतम्‌ ? एवं तेन पृष्टा सती सा "रतिरमणी सकलडत्तान्तमकथयत्‌ । तच्छुत्वा मोहोऽ- 
्रवीत्‌-हे देवि, यदा सञ्ञ्यलनेन विज्ञप्रिका प्रेषिता तदैतत्सवे' मया ज्ञातम्‌ । तदहं "तेनेव 
सेन्यमेलनाथं प्रेषितः। "तद्‌ यावदागमिष्यामि तात्‌ स न सहते । तदेतदयुक्तं कृतं तेन । 
ततो रतिराह-मो मोह, पिषयव्याप्रा ये भवन्तिते युक्तायुक्तं फिञिन्न जानन्ति। 


0 








१ पद्यद्रयमिदं क०, खण, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । २ चौरप० ५० | ३ दुर्वहवा-ख०, ड ० | 
% हरिथन्द्रेण | ५ स्वकीयवचननिवांहाथंमिव्यर्थ । “भाषा गिरि सरस्वत्याम्‌?” इति विष्व । १ आर्थिका- 
वेप्रेण | ७ हिमाचलात्‌ | ८ इभाक्करिण. । द्िरदेभमतङ्गमाः' इति धनञ्जय । ९ तेन मोदेनः इति 
पदद्वयमत्रासङ्गत प्रतिभाति । १० प्मार्गेः गण पुस्तके नास्ति | 9१ स्मरर-ग० । पदमिट ख० पुस्तके नास्ति 
१२ कामेन । १३ तत्र या- ग० 
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उक्तश्च यतः- 
“किमु कुवस्यनेत्रा सन्ति नो नाकनायं- 
खिदशपतिरहत्या तापसी यत्‌' सिषेवे । 
हृदयतृणकुरीरे दीप्यमाने स्मरागा- 
वुचितमनुचित वा वेत्ति क` पण्डितोऽपि | २४ ॥" 
अन्यच, सा सिद्ध्यङ्गना जिननाथं वश्चयित्वाऽन्येषां नामपृच्छमपि न करोत्येवं खं 
जानासि । तक्कि परदाराभिलाषं (ष) कनतु' युज्यते १ उक्तश्च यतः- 
“प्राणनाशकरा प्रोक्ता परम वरकोरणम्‌ | 
रोकद्व यविरुद्धा च परराम, ततस्स्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥' 


तथा च- 

“मवस्य बीजं नरकस्य द्वारमागंस्य दीपिका | 

इचा कन्द कटेमूरु पररामा, ततस्त्यजेत्‌ ॥२९॥" 
अन्यच 


“सवस्वहरणं बन्ध रारीरावयवच्छिदाम्‌ | 
मृतश्च नरक घोर रमते पारदारिका ॥ ३० ॥ 
नपुंसकत्व तिक दौर्माग्यञ्च भवे भवे | 
मवेन्नराणा मूढाना पररमामिरषत' ॥ २१ ॥ 
दत्तस्तेन जगत्यकीर्तिपट्हो गोत्रे मधीकूर्चक- 
श्चासिरिस्य जरञ्जल्सिंणगणारामस्य दावानर । 
सकेत सकरखपदा शिवपुरद्रारे कपाटो दृढ 
कामाक्तसत्यजति प्रतोदकमिदा८)सश्ची परली न य. ॥३२॥” 
९ २०. एर्व तस्या वचनमाकण्यं मोहमह्टस्तां 'श्रति[स [प्रपश्चमवोचत्‌-हे दे वि, युक्त - 
भिदथक्तं मवतीभिः । परं किन्तु ` यस्य यथा मवितव्यमस्ति तदन्यथा न भवति । 
उक्तञथ्च यतः- 
“भवितव्य यथा येन न तद्धवति चान्यथा | 


नीयते तेन मागेण स्वय वा तत्र गच्छति| ३६ ॥ 
“नहि भवति यन्न भाग्य भवति च मान्य विनापि यत्नेन । 
कृरतरूगतमपि नरयति यस्य च भवितव्यता नास्ति ॥ ३७ | 








१-या सि-ड ० । २-कारकाः ० । ३-रामास्त-ड ° । ४ तुरना-“दुःखखानिरागघेय कलमं भयस्य 
च | पापबीज शचा कन्दः अभ्रभूमिर्नितम्बिनी ॥°-ज्ञाना० १२।४९ । ^“ दुःखाना खानिरङ्गना ॥-यो० 
द्रा० २।८७ ¡ ५ यो० श्रा० २।९७ । & यो० शा० २।१०३ । ७ रामाभिलषितः च०।८ ५ शीर येन निज 
बिटुपममलिरू चेरोक्यचिन्तामणि, | -सूक्तिसु° ३७ । पद्यमिद्‌ क०, ख०, ग०, घ०, च ° पुस्तकेषु नास्ति | 
९ एव वच-ग० । १० प्रति प्र-च० | ११ यत्तस्य य-क०,) ख ०, ग०, इ० | १२ेसुभाषित० भा ९१।३० | 
१३ पञ्च° सि० स० १०। 
४. 


१५ 


१८ भदनपरसजये 


ततो रतिर्वाच-भो मोह, तदधुना किं कततव्यम्‌ । तत्फथय । अहज्चेत्‌ त्या सह 
भूयोप्यागमिष्यामि तन्मां दृष्ट स कामोऽतिकोपं यास्यति । तत्वं गच्छ । अहं नाऽऽग- 
मिष्यामि । मोहः प्राह-हे देवि, युक्तमेतन्न मवति । भवतीभिरवश्यमागन्तव्यम्‌ । रति- 
राह-मो मोह, सवं तत्र मां नीत्वा किं तावत्‌ प्रथमं भणिष्यसि ! सं मोहः प्राह 
५ उत्तरादुत्तरं वाक्यं बदतां सभ्भ्रजायते | 
सुवृषटिगुणसम्पननाद्‌ बीजाद्नीजमिवापरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एव्ठुक्त्वा रतिरमण्या सह कामपार्धवे समागतो मोहः । 


इति ठक्डुरमीदन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देष विरचिते स्मरपराजये संस्ृतबन्धे 
भुतावस्थानामप्रथमपरिच्छेदः । १ ॥ 


न 2 ---------- 


द्वितीयः परिच्छेदः 


6 १. ततोऽनन्तरं रतिरमणीसहितं मोदमारोक्य छज्ञया स तूष्णीं तस्थो । तदा मोहः 
प्रोवाच-भो देव, किमेतदुस्सुकत्वं तम्‌ । यावदहमागमिष्यामि तावच्वं न सहसे ए 
अन्यच्च, किं केन कापि सभार्या दूतत्वं प्रषितास्ति ? अथवा तस्मिन्‌ विषमे निग्न्थ- 
मागे जिननाथस्थानपालकाः ये सन्ति तैयंदि व्यापाघयते" तदाऽऽस्मनः स्रीहत्या भवेदिति । 

१० अन्यच्च, जगद्विख्यातं हास्यं स्यात्‌ । तत्‌ त्वया मया बिना दुम्म॑न््रोऽयं "छतः । 


अन्यच्च - 
गोहत्या युगमेकं स्यात्‌ , स्रीहत्या च चतुयुगे । 
यतिहत्या जु कल्पान्ते, ऋणहस्या न शुद्धयति ॥ १ ॥ 
उक्तश्च' यतः- 
१५ ५ दुम॑न्तराच्पतिरविनर्यति यति सङ्गात्‌ सुतो खलनाद्‌ 


विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुरु कुतनयच्छीरं खरोपासनात्‌ । 
मत्री चाप्रणयात्‌ समृद्धिरनयात्‌ स्नेह' प्रवासाश्रयात्‌ 
खी मय्यादनवेक्षणादपि कृष्स्त्यागात्‌ प्रामादाद्धनम्‌ ॥ १ ॥" 


भा म क [म 


१ क्त्रः ख., च गुरत्योनास्ति; रेस आह ख० | ३ आह ९०, य०, घ०, ० | ९ पञ्च मि° 
भे० ६४। ५ "मोहः खण, ड० पुस्तकयोनास्ति । & टरुक्ुरमाटन्ददेवम्तुतः च ० पुस्तके नास्ति । ऽ-सीदं- 
देवस्तु-ग १ । ८ स काम । ९ दुतच्च प्रति प्रेधितारिति ? द्रत्यन्वययोजना विधेया । दूतचवे ख० | १० अन्न 
"रतिः इत्यध्याहार्यम्‌ । ११ कृतो मा विनाखण] १२ पद्यमिद कण, ख०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति | 
१३ पञ्च मि० मे १८० । सुभाषितत्रि० १३३ । १४ दोमंनत्यात्‌ सुभाषितत्नि° । 
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अत एव सचिवेन बिना स्वामिना मन्त्रो न कक्तंव्यः | 

एवं तैस्य मोहस्य वचनमाकण्यं कामोऽ्रवीत्‌-मो मोह, किमनेन भूरिप्रोक्तन १ 
यत्कार्या्थ' प्रेषितस्त्वं तच्वया कीच कृतम्‌ १ तत्कथय । मोहः प्राह-देव, यत्कार्थं 
स्वया प्रेषितोऽ्ं तन्मया सकलयैन्यमेलनमेवंविधं कृतं यथा सा सिद्धयङ्गना तवेव 


मार्या भवति । अन्यच्च, स जिनराजस्तव सेवां यथा करोति तथोपायो मया रचितः । ५ 


एतद्र चनमाकण्यं स्मरोऽवोचत्‌-मोह, सस्यभिदयुक्तं भवता । तदेवं कन्तु स्वया 
शक्यते । मोह आह-देव, अहमिति स्तुतियोग्यो न भवामि । यन्मया स्वामिकाय 
क्रियते स स्वामिनः प्रभावः | यत उक्तश्च- 
“ठावामृगस्य शाखाया. शखाथर चु पराक्रम । 
यत्‌ पुनसतीयतेऽम्भोधि प्रभाव प्रामवो हिस ॥२॥" 
अन्यच- 
"यद्रणुर्विकरीकरोति तरणि तन्मारुतस्फूर्जितं 
मेकरचुम्बति यद्धुजङ्गवदनं तन्मन्विण स्पनितस्‌ । 
चेत्र करूजनि कोकिंरु कट्तर तत्‌ सा स्साख्ट्ुम- 
रफर्तिजंल्पति मादयन किमपि तन्पाहात्यमेतद गुरो ॥ ३ ॥ 
अथवा धीमतां किमसण्यमस्ति ? उक्तञ्च यतः 
““स्ान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिहान्‌ दृषटोपयिवंशीक्ृतान्‌ । 
। *जिनेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम्‌ ॥ ४ ॥' 
तंथा च - 
"व्र बुद्धिनं सा विद्या, विचौया धीर्गरीयसी | 
बुद्धिहीना विनयन्ति यथा ते सिहकारका ॥ ५ ॥' 

एतद्र चनं श्रत्वा कामः प्राह-भो मोह, कथमेतत्‌ १ स मोहोऽत्रवीत्‌- 

९ २, अथाऽस्ति कस्मिधि्‌ प्रदेशे "पोष्ट्रवद्भनं नाम नगरम्‌ । तत्र च शिसिपि(ल्प) 
कारक-चित्रकारक-वणिकृसुत-मन््रसिद्धाथति चत्वारि मित्राणि स्वन्नाख्रपारङ्गतानि 
सन्ध्यासमये एकत्रोपविश्य परस्परं सुखगो्ठी इषेन्ति स्म । एवं तेषां चतुणां मित्र 
वर्तमाननां कतिपयेदिंयसेः शिखिि(स्ष)कारेण सन्ध्यासमये तास्नीनाहुय एकत्रोपविर्य 
बचनमेतदभिहितम्‌-अहो, यदहं भणिष्यामि कयं करिष्यथं ? तदा तच्छुत्वा ते ` तरयः 
प्रोचुः-भो मित्र, तव वचनं कस्मान्न इर्मो वयम्‌ ! 


मा न ८. ¡ति 





9 अतः पर धद्रेणुः इत्यादिपर्यन्तः पाठः क०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । २ सुभाषित भा० 
१६६।५८६ । ३ (अथवा? च० पुस्तके नासि । ४ ““ ˆ "राजेति कियती [[-पञ्च ° मि° भे° ४१। 
५ ५ विद्याया बुद्धिरत्तमा ॥-पञ्च० अप० ३६ । & विदयाबुद्धिर्ग-च० । ७ पाण्डु क० । पौण्ड ख०,ड ०। 
८ पारङ्ञतानि तिष्ठन्ति । एकदा सन्व्या-क०; ग०, घ०) ड०; च० । ९ करिष्यध्वम्‌ क०; ग०, षण, च० | 
१५ ते प्रो खण, ग०, इड० 


१५ 


) 
== 


५ 


९५ 


0 


१५ 


॥ 


2० सदनपसजयें 


उक्तञ्च यतः- 
ध्मित्राणा हितकामाना यो वाक्य नाभिनन्दति | 


तस्य नाशो(श)वि जानीयात्‌ यद्धविष्यो यथा सृत ॥ ६ ॥ 

अथ ्चिखि(ल्प)कारोऽबोचत्‌-कथमेतत्‌ ! ते प्रोचुः- 

9 ३. अंथास्ति करस्मिधित्‌ स्थाने पञ्निनीखण्ड मण्डितो जलाकषयः। तत्र हदे महास्थूल 
लयो मत्स्याः सन्ति किनामधेयास्ते ? अनागतविधाता प्रतयुत्पननम तियं द्ध विष्यति 
वसन्ति स्म | एवं तत्र जलाश्चये कतिपयेर्दिबसे्मीनटन्धकाः परिशरमन्तश्ागताः । अथ 
तैस्तं जलाशयं द्छैतदभि हितम्‌-अरो, अस्मिन्‌ जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति । तत्रत- 
रागस्याऽतर जाद प्रधिप्य नेतव्या एते । एवश्ुक्त्वा ते सर्वेऽपि मीनटुन्धकाः स्वस्थानं 
प्रति निर्जग्धुः । अथ तेषां लिशषातमिव वचनमाकण्यं अनागतविधाता तार्वेहूय वचनमे- 
तदुक्तवान्‌-अहो, भर्ेन्तौ कतिपयदिवसपयन्तमात्मनो जीविर्तमिच्छतः ? तच्चुतवा प्रयु. 
त्पम्मतिख।दीत्‌-मो मित्र, कं स्वमेवं नषे स आह-अहो मित्र, अच मीनघातकेर- 
त्रागस्य जलाशयं दष्टा एतदेवामिहितम्-अहो प्रभूतमस्स्योऽयं जराशयोऽस्ति । तल 
भातेऽस्मिनागन्तव्यम्‌ ॥ एवघुशष्वा ते *निगंतवन्तः । तदवस्यं प्राते धीवरा अत्रागत्य 
अस्मान्नेष्यन्ति | तच्छीघ्रमन्यत्र गन्तव्यम्‌ । उर्तंञ्च यतः- 

^्यजदेक कुरस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुर स्यजेत्‌ | 
ग्राम जनपदस्याथे आसां प्रथिवी स्यजेत्‌ ॥ ७ |" 

तदाकण्यं सः प्रस्युतपन्नमतिराद-भो भित्र, णवं भवतु । एवं दरयोर्वचनं शरुता 
यद्ध विष्यो विहस्य प्रोवाच-अहो, भवन्तो परस्परं फि मन््रयतः ? मरणं खड यदस्ति 
तदम्यत्रापि गते सति किन्न भविष्यति ! उक्तश्च यतः- 

“अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षित सुरक्षित दैवहत विनश्यति | 
जीवत्यनाथोऽपि घने विसर्जित. कृतभरयलोऽपि ग्रहे न" जीवति ॥ ८ ॥ 
` तहि भवति यन्न मान्यं मवति च माव्य विनापि गरस्नेन | 


करतलगतमपि नदयति यस्य च मवितव्यता नास्ति ९ 
अन्पच्च- 
“यथा धेनुसदचेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्वकृतं कमे कर्तारमनुगच्छति ॥ १० ॥" 

) तुख्ना-(“सुदटृदा हितकामाना न केरौतीह यो वच | स वू इव दुधि, काष्ठादधष्ठो विनश्यति | | 7-पञ्च 
मि० मे० ३४४ । तथा-“जनागविधाता च ्रत्युखन्नमतिस्तथा । दावेतो सुखमेधेते यद्धविष्यो विनश्यति || 
-पञ्च° मि° भे° ३४७ । रे तल्नीया कथेय पञ्चतन््रमित्रभेदीयचतुर्दशकथया सह } १ कुक्िगिपातमिव 
वज्रपातमिव दारुणमित्यथ, | ४ तानाहू-च० । ५ भवन्तो च० | ६ जीवितुमि-क०, ख०, ग०, घ०, च० | 
७ निगता च० | ८ परञ्च० मि० भे० ३८६ | ९५ * गरे विनरयति ॥-पञ्च० अप० ४२ । पञ्च सि० 


भे० ३५५२ । १० विसज॑ति च० | ११ विनश्यति च० | १२ पञ्च० मिण्सण० १ ०, १३१ । १३ ८४ तथा 
पुराकृत कम॑ || पञ्च ° मि० सं° १३२ । 
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तदन्यत्रापि गते सति यद्भाव्यं तदवश्यं भविष्यति । अन्यच्च, धीवराणां वचन- 
मात्रश्रबणात्‌ पित्पेतंकोपाजितं (तो) जलाशयं (यः) त्यन्त किं युज्यते १ तदहं नाऽऽग- 
च्छामि । एवं तस्य यद्धविष्यस्य वचनं श्रुत्वा ताव चतुः-मो यद्धविष्य, यदि तं नाऽऽग- 
च्छसि, तदाऽऽवयोः कोऽपि दोषो नास्ति एवयुकषतवा तावन्यजलाश्चयमारतुः | 
ततोऽनन्तरं मीनधातकाः प्रभाते तत्रागस्य जां प्रकिप्य यद्धनिष्येन सहाऽन्यानपि 
जरचरान्निन्युः । अतो वयं ब्रमः~-“मित्राणा हितकामानाम्‌ ` इत्यादि । 
6 ४, एवं तेषां त्रयाणां वचनं श्रत्वा शिल्पि(ल्प)कारोऽत्रवीत्‌-अहो, यद्यवं तद शान्तरं 
गत्वा किचिद्‌ द्रव्योपाजनं क्रियते येत) । कतिपयदिवसपंयेन्तं स्वदेरो स्थातव्यम्‌ । 


उ््च्च-~ ॥ 
“परदेदार्भयोद्धीता बहारुस्या प्रमादिन । 


स्वदेदो निधन यान्ति काका कापुरुषाः मृगा ॥ ११॥* 


तथा चं 
“कोऽतिभार समर्थना रि दूर व्यवसायिनाम्‌ ¦ 


| को विदेश सुविद्याना कं पर्‌ प्रियवादिनाम्‌ ॥ १२ ॥" 
अन्यञच्- 
“न चेतद्‌ विद्यते पि्चियदथंन न सिद्धयति । 
यत्तेन मतिमास्तस्मादथंमेक प्रसाधयेत्‌ | ४३ ॥ 
"यस्यास्ति वित्त स नर कुरीन 
स पण्डित स श्रुतवान्‌ गुणज्ञ । 
स एव वक्ता स च दशनीय 
सरवे गुणा काश्चनमाश्रयन्ति ॥ १४॥ 
भ्यस्यार्थास्तस्य = मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बन्धवा । 
यस्यार्थं स पुरमो्छोके, यस्यार्थं स च जीवति ॥ १५ ॥ 
इह छोकेऽपि धनिना परोऽपि स्वजनायते | 
स्वजनोऽपि दरिद्राणा तस्कषणाद्‌ दुजेनायते ॥ १६ ॥” 
तथा च - 
“पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । 
वन्यते यदवन्योऽपि तत्‌(सोप्रभावो धनस्य च ॥ १७ ॥ 


4 (अवक््यः ख०, ग० पुस्तकयोर्नास्ति । २ पौत्ोपा-क०, ग०, घ०, च० | ३ न युज्यते ख० | 
छ अचर "एवः इत्यध्याहारो विधेयः । ५ बहूमाया नपुसकाः ` ।"-पञ्च० मि० मे० ३५० | & मयाद्धीता 
ख० | ७ पञ्च० भि० स० १२७ | ८ सविद्याना ख०, घण, च० | ९५ हि तद्विद्यते ||" -पञ्च० 
भि०मे०२। १० सुभाषितत्रि० १३२1 5१ प्यमिद क०, ख०, ग०, घ; च० पुस्तकेषु नास्ति । 
१२ पच्च० मि० भे° ३। १३ यस्यार्थस्त-ड ० | १४ ^ ˆ ˆ * सव॑दा दुर्जनायते ॥-पञ्च० मि° भे० ५ । 
१५ पञ्च° मिर भे० ७। 





९० 


२५, 


१० 


१, 
[च। 


९५ 


२२ मदनथराजये 


अथेभ्यो हि वृद्धेभ्य संवृततेभ्यो यतस्तत । 
प्रव्तनते क्रिया सर्वा पवंतेभ्य इवापगा ॥ १८ ॥ 
अंहन चेन्दियाणा(नादिन्दियाणीव)ष्यु कार्याण्यलिछान्यपि | 
एतस्मात्‌ कारणाद्धित्तं सवसाधनसुच्यते ॥ १९ ॥' 
एवं तस्य वचनमाकर्ण्य ते प्रोचुः-भो मित्र, एवं भवति युक्तम्‌ । एवं पर्यालोच्य 
चत्वारो देशान्तरं निजग्युः । 
$ ५, अथ ते चत्वारो यावद्‌ गच्छन्ति तावदपराहमध्ये भयङ्रमरण्यमेकं प्रापुः | 
अथ तस्मिन्नरण्यमध्ये लिस्पि(ट्प)कारेण तान्‌ प्रति वचनमेतदभिहितम्‌-अहो, एवंविधं 
मयूरं स्थानं रात्रिसमये बयं प्राप्ताः । तदेकेको यामो जागरणीय । अन्यथा चोौर- 
व्याघ्रादिभयात्‌ ङिष्चिंदिष्नं भविष्यति। अथ ते प्रोचुः-भो मित्र, युक्तमित्युक्त 
मवता। तदबश्यं जागरिष्यामः । एवशरुक्त्वा रथस्ते सुप्राः | 
ततोऽनन्तरं शिल्पि(ल्प)कारो यावत्‌ प्रथमं निजयामं जागति तावत्‌ तस्य निद्रा 
ऽऽगन्तु लर । ततोऽनन्तरं स निद्राभञ्जनाथं काष्टमेकमानीय कण्टीरवस्ूपं महामाघुराकारं 
सर्वाबयवसंयुतं चकार । तदनु चिध्रकारान्तिकिमाययौ शिखिपि(ल्प)कारः । ततोऽ्वीत्‌- 
भो मित्र, निजयामजागरणाथेगुततिषटोततिष्ठ । एवयुक्ला शिल्पि(ल्पकारः सुप्तः । 
अथ चित्रकार उत्थितः सन्‌ यावत्‌ पश्यति तावदग्रे दारुमयं कण्टीरवरूपं महा- 
रद्र घटितं ददशषं । ततोऽदत्‌-अहो, अनेनोपयेनानेन शिस्पि(ल्प)कारेण निद्रामञ्जनं 
कृतम्‌ । तदहमपि किञ्चित्‌ करिष्यामि । एवं मणित्व हरिदपीतलोहितष्ष्णप्रमृतीन्‌ वणान्‌ 
दषद्युपरि उदघरष्य दारुमयं कण्टीरबरूपं “विचित्रतवान्‌ । ततोऽनन्तरं चित्रकारो मन्व 
सिद्धिर, संकाश्चमियाय । प्रोधाच-मो मित्र, उ्तिष्ठोचिष्ठ शीघ्रम्‌ । एषथुक्ता 
चित्रकारः सुप्रवान्‌ | 
अथ मन्तरसिद्धो यावदुत्ति्टति तावत्‌ सभ्युखं ण्टौरवसूपं दारुमयं महारौद्रं सर्वा. 
बयवस्म्पकं “जीवनमिव(वदिव) "विलोकष्यातिभीतः । ततः प्रोवाच-अहो, इदानी कि 
कततेव्यम्‌ ? सरवेषामच मरणमवश्यमागतम्‌। एवयुक्स्वा मन्दं मन्दं गत्व! मित्राणि "प्रत्याह 
अहो,उत्तिष्ठत,उत्तिष्ठत । ` अस्या अटव्या मध्ये "इवापदमेकमागतमस्त (इवापद एक आग- 
तोऽस्ति ) एवं तस्य कोराहलमाकण्यं त्रयस्त उपस्थिताः । ततस्ते प्रोचुः-भो मित्र, किमेवं 
व्याकुलयसि ? अथासौ जजल्प-अहो, परयताहो परयत । एत (अयःच्छ्ापदं(द्‌ः)मया 
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मन्त्रेण कीरितम (तोऽस्ति। ततः सम्मुखं नायाति । तदाकण्ये ते विहस्य प्रोचुः-भो 
मित्र, दारुमयं श्वापदमेनं फ न जानासि ? तदस्मिन्‌ दारूमये पश्चाननरूपे निजविचा 
प्रभाव आवाभ्यां दशितः । तच्छुत्वा मन्त्र सिद्धस्तदारमयं सिंह (मयसिंह) समीपं मत्वा 
यावत्‌ प्यति तावदतिं लज्जे । 

ततः स मन््रसिद्ध आह-अहो, प्रसङ्खनानेन युबाभ्यामस्मिन्‌ दारुमये पश्चाननसूपे 
निज विद्याकौश्चल्यं दर्शितम्‌ । तदधुना मम बिद्याकौतृदलं परयत । यदि जीव(व्य)मान- 
मेनन करोमि तदहं मन्रसिद्धो न भवामि । 
` एवं मन्त्रसिद्धवचनमाकण्यं बुद्धिमता वणिङृपुत्रणेवं मनसि चिन्तितम्‌ -अहो, यदि 
कथमपि जीव(न्य,मानर्मिमं करिष्यति तदहं द्रस्थितो भूता सवमेतत्‌ पश्यामि । 
यतो मणिमन्त्रौषधीनामचिन्त्यो हि प्रभावः । एवं चिन्तयिखा यावद्रच्छति तावत्‌ 
तावृचतुः-मो भित्र, इतस्त्वं गच्छसि १ ततो वणिक्‌ प्राह-अहो, मूत्रोत्सगं इत्वाऽऽ- 
गमिष्यामि । एवरक्त्वा यावद्‌ गच्छति तावत्‌ स बणिकपुत्रो ब्रक्षमेकं सम्पुखमद्राधीत्‌ । 
कथंभूतम्‌ !? 

छायासुपमृगः सङन्तनिबहैयरीदंनीरच्छदः 

कीटेराव्रतकोटरः कपिकुरेः स्कन्धे कृतप्रश्रयः | 

विंब्धो सथुपेनिपीतङुसुमेः छाघ्यः स एव द्रुमः 
बाङ्गयंहुसखसङ्कसुखदो मभारमुतोऽपरः ॥ २ ॥ 

एव विधं वृक्षमारुह्य तत्‌ सवेमपर्यत्‌ । 

ततोऽनन्तरं मन्त्रसिद्धो ध्यानसिद्धो भत्वा मन्त्रस्मरणं कृत्वा तस्मिन्‌ दारुमये 
जीर्वकलां चिक्षेप । अथाऽसौ जीव(व्य)मानो भूता कृतथनधोरषघंराङ्दास उचित 
चपेटः खदिराङ्गारोषनेत्र उच्छरितलरितपुच्छच्छटाटोपोऽतिभयङ्रस्रयाणामभिथ्रुखो 
भूत्वा यथासह्कयं निपातिताः (तितवान्‌ ) । अतोऽहं अरबी मि-“वर बुद्धिन॑इत्यादि । 

6 ६. तदाकण्यं काम आह-मो भोह, सत्यमिदयुक्तं भवता । बुद्धया विना किञ्चिन्न 
भवति । परमेतत्‌ एच्छामि यखया सेन्यमेलनं इतं तदिहानीतमस्ति नो वा ? ततो 
मोहः प्राह-हे देष, मया सैन्यसमूहं कृत्वा परिरं प्रत्येतदभिहितम्‌-अरे, यावदहं स्वा- 
म्यदेश्चं गृहीत्वाऽऽगमिष्यामि, ताबद्धबद्धिरखरव स्थातव्यम्‌ । एव्ुक्त्वा तव पाच 
समागतोऽहम्‌ । तदिदानी तवादेश्चः प्रमाणम्‌ । 

एतद्वचनं श्रुत्वा परमं सन्तोषं गत्वा मदनस्तं ` मोहमालिङ्खय ` प्रोवाच-मोह, त्वमे 


$ आवाभ्या शिल्पकारवि्रकाराभ्याम्‌ । २ अतिल्जो कण, ग०,+ घण, ड, च० | ३ सिंहम्‌ । 


७ पञ्च मि० स० >| ५ विष्वम्िटधतच्छदः पञ्च | & विश्रन्ध ड० | ७ दारुमये कष्टीरवरूपे | 
८ जीवनम्‌ । ९ ताख्रीनपि निपातितवानिष्यथः । १० तमालिङ्गघ ख०, ड । ११-य ततः प्रो-क०, 
गण, घर, चण 


१० 


१५ 


8, 


२५ 


१५ 


५, 


२५ 


२४ मदनपराजये 


वार्मकं सचिवः । सर्वभेतदराजयं तया रक्षणीयम्‌ । तत्‌ फिमेतन्मां पुच्छसि यत्त 
प्रतिभासते तदवर्यं कत्तव्य त्या । उक्तश्च यतः- 
“मन्त्रिणा भिन्नसन्धाने भिषजा सननिपातके' । 
कर्मणि युज्यते प्रज्ञा स्वस्थे वा को न पण्डित ॥ २० ॥ 
तच्छुत्वा मोहयोऽवोचत्‌ देष, यदेवं तदादौ यावत्‌ सैन्यमागच्छति तवदृतः परस्था- 
"यते | उक्तंञ्च- 
“पुरा दूत प्रकत्तव्य , पश्चाद्‌ युद्ध प्रकारयेत्‌ । 
तस्माद्‌ दूतं प्रगसन्ति नीतिसाखविचक्षणा ॥ २१ ॥ 
दूतेन सवर सैन्य निवल जायते ध्रुवम्‌ । 
सैन्यसघ्या च दतेन दूतात्‌ परबरु प्रमो ॥ २२॥ 
९ ७, अथ कामः प्राह-हे मोह, युक्तमेतत्‌ स्वयोक्तम्‌ । युक्तो दृतः प्रक्रियतेयेत) । 
स आह-देव, रागदरेषाविमाबाहूय दृतत्वं दीयते । कामः प्राह-हे मोह, रागद्वेषौ दत्वे 
कुशलौ मवतः "किम्‌ १ स मोह आह-देव, इमौ वञ्चयित्वा कावन्यौ दृतवरौ तिष्ठतः! 
उक्तञ्च 
“एतावनादिसम्भूती रागद्रेषो महाग्रहौ । 


अनन्तदु खसन्तानप्रसूते. प्रथमाद्कुरौ ॥ २३ ॥ 
तथा चं- 

“स्वतत्वानुगतं चेत" करोति यदि सयमी । 

रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति भ्रमसागरे ॥ २४ ॥“ 
तथा च॑- 


“अयत्नेनापि जायेते चित्तमूमो शरीरिणम्‌ । 
रागद्रेषाविम वीरौ ज्ञानराज्याङ्गघातकौ ॥ २५ ॥ 
कंचिन्मूढ कचिद्धान्त कचिद्धीत कचिद्रतम्‌ । 
राङ्खितच्च क्वचित्‌ हिष्ट रागाय" क्रियते मनः॥ २६ ॥" 
एवं रागद्वेषयोः पौरषमाकण्यं तौ द्वाबाहूय निजाङ्गवसनाभरणदानेन प्रभूतसम्मानौ 
स्वा वचनमेतदभिद्ितं मकरभ्वजेन-अहो, "युबयोदृतत्ं फिञ्चिदस्ति; तत्‌ कत्तव्यम्‌ । 
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अथ तौ रागद्धेषावूचतुः-करिष्यावोऽवच्यम्‌ । देवः कथयत । तत॑ः सं काम आचष्टे 
अहो, तदयुवाभ्यां चरितरपुरं गत्वा जिनेरवरं प्रतथेवं बक्तव्यम्‌-भो जिन, यदि त्व 
सिद्धवङ्गनापरिणयनं करोषि तत्त प्रेरोक्यमल्लस्याज्ञाऽस्ति। अन्यच्च यदस्माकं 
त्रिशुवनसारं रत्त्रयं न ददासि तसप्रमाते सकरयेन्यसमन्वितो रतिनाथः समागमिष्यति। 
एवष्ठुक्त्वा तौ प्रस्थापयामास । 

6 ८, अथ तौ तेन विषममर्गेण गच्छन्तौ याबन्जिननाथस्थानं सम्प्रप 
तावदतिक्षीणौ बभूवतुः । ततस्तौ द्वारस्थितौ दष्टा सञ्ज्यरनोऽप्राक्षीत्‌-अहो किमथं 
जिनणार्वे युवाभ्यामागमनं कृतम्‌ ? अथ तबूचत॒ः- 

मो सजञ्ञवरन, स्वाम्यादेशात्‌ दूतत्वाथंमावाभ्यामत्रागमनं कृतम्‌ । ततः सज्जञ्वरनो 
बभाषे-अहो भवत्वेवं परं किन्तु (परन्तु) युवाभ्यां वीरघरत्ति स्यक्त्वा किमेतद्‌ दृतस्वं कृतम्‌! 
अथ ताब्रूचतुः-हे सञ्ञ्वलन, त्वं किखिन्न वेत्सि । स्वाम्यादेश्षः सेवकेन कृत्योऽथवा- 
ऽकरत्यः परन्तु कतंब्यः, योऽन्यथा राजगप्रियो न भवति । 

उक्तश्च- 

ध्यो रण रारण यद्रन्मन्यते भयवजित | 
प्रवास स्वर्पुरावास स भवेद्राजक्छम ॥ २७॥ 
नं पीठ्यते य॒ क्षुधया निद्रया यो न पीव्यते। 
नच शीतातपाचेश्च स भवेद्राजव्छम ॥२८॥ 
न गवं कुरुते मने नापमाने च रुष्यति | 
स्वाकार रक्चयेचस्त॒ स॒ भवेद्राजवहम ॥ २९ ॥ 
ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभजा । 
यो न चिन्तयते पाप सं भवद्राजवह्म ॥३०॥ 
` -नाहतोऽपि समभ्येति द्वारे तिष्ठति य सद । 
ष्ट. सत्य मितं ` धरते स॒ भवेद्रानक्छम ॥ ३१ ॥ 
भ्युद्धकालेऽगगः सः सदा प्रष्ठानुगः पुरे | 
प्रमुद्रारितो हर्म्ये स भवेद्राजवहभ ॥ ३२॥ 








१ देव खण, च० 1} २ शतत. खण, ग०, घण, ड, च० पुरस्तकेघु नासि! ३ स आचष्टे ख०, ङ| 
9 9 । 9 9 


४ यद्यस्माक घ० च० । ५ ततः" आरभ्य (तावूचुः इत्यन्त पाठः च० पुस्तके नास्ति 1 ६ अत्र सेवक › इत्य्‌- 
व्याहायंम्‌ । ७ पञ्च° मि० मै° ६२ । ८ इवसुरावास ग०। ९ “न क्षुधा पीड्यते यस्त॒ निद्रया न कदाचन | 


स त्योऽहों महीय॒जाम्‌ ।??-पञ्च० मि०भे० ९९। १० स भृत्योऽहं महीय्जाम्‌ ॥-- पञ्च ० 
भिन्मे* ९८ । ११ कुष्यति क०, ग०, घ०; ड०, च० | तप्यते-पञ्च० । १२ “५ स भत्योऽर्टँ- 


महीमुजाम्‌ ॥*-पञ्च ° मि० भे० ९७ । १३ योऽनाहूतः" * स भत्योऽहों महीयजाम्‌ ।-पञ्च० मि० भे° ९५ । 
१७ स्वमभ्येतिं क०, ख०, घ, ड०, च० | १५ मिद क०, ख०, ग०, घ०, च० । १६ पञ्च° मि० भे ५८। 
् 


९० 


९५ 


० 


१५ 


१० 


१५ 


दे मदनपराज्ये 


प्रमुपरसादज वित्त सुपत्रे यो नियोजयेत्‌ । 
वस्ायञ्च दधाव्यदे स भवेद्राजवहभम ॥ २३३ ॥ 


अन्यच्च, भो सञ्ञ्वरलन, सेवाधर्मोऽयं महादुःसहो मवति । उक्तश्च यतः- 


“सेवया धनमिच्छद्भिः सेवके. पर्य यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वातन्व्यं यच्छरीरस्य मूटेस्तदपि हारितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


तथाच- 
“जीवन्तोऽपि मताः प्च ॒प्रौहुरेव विचक्षणा, । 
दस्र व्यीधितो मूख प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २५ ॥" 
अन्यच्च 
ध्वर्‌ वन व्रं भक्ष्य वर॒ भारोपजीवितम्‌ । 
पुसा" विवेकतत््वाना सेवया न च सम्पदं" ॥ ३६ ॥ 
तथाच 
“वर्‌ वनं सिर्हगजेन््र॑सेवितं 
रुमाख्यं पक्रफराम्बुभोजनम्‌ । 
तृणेषु" शस्या ""वरजीणेवस्कट 
न सेवके राज्यंप॑दादिक सुखम्‌ *॥ २७ ॥" 
तथा ` च- 
“प्रणमल्यु्तिहेतोर्जीवितदेतोर्विसञ्चति प्राणान्‌ । 
दुःखीयति सुखहेतो को मूखं † सेवकादपर. ॥ ३८ ॥” 
अन्यच्च 


“भवि. लिग्येरुपक्ृतमपि द्वेषितामेति कथित्‌ 
साध्यादन्येरपङृतमपि प्रीतिमेवोपयाति । 
दुर्जहयत्वान्देपतिवचसा नेकमावाश्रयाणा 

सेवाधमेः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ३९ ॥” 


१५ सुप्राप्तं यो निवेदयेत्‌ । “पञ्च मि० भे° ५५। २ पञ्च० मि० मे० २८७ ¡ ३ “८ 
भ्रयन्ते किं भारते |*-पञ्च० मि० मै° २८९। ४ बाधितो ग०। ५ “वर व्याधिर्मनुष्याणा नाधिकारेण सम्पदः॥ 
-पञ्च० मिण भेन ३०३ । & समदाः ० । ७ पञ्च ० अप ० २५) पद्यमिद्‌ चण पुस्तके नास्ति| ८ व्याघ्र 
-ख० । ९ गजेन से-ग० | १० द्रुमाल्ये प-क०, ख०, ग०, घ० । ११ तुलानि श-हितो ०, पञ्च ० । १२ 
परिधानवल्कलम्‌-हितो०; पञ्च ०। १३ पदाङ्कित सु-ग०। १४ “बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ।72-हितो ०, पञ्च ० । 
१५ हितो० सुहृद्‌भे० २३। १६ मूढ से-ख० ¦! १७ ^ प्रीतये चोपयाति । ° * त्रपतिमनसा ॥ 
-पञ्च० क्षि० मे० ३०८ । 


द्वितीयः परिच्छेदः २.७ 


तथा च- 
` “भोनान्मूक प्रवचनपटुर्वातुखो जल्पको वा , 
धृष्ट पावे भवति च॑ तथा दूरंतश्च प्रमादी । 
न्त्या भीस्येदि न सहते प्रायो नाभिजात , 
सेवाधमं परमगहनो योगिनामप्यगम्य ' | ४० |" 
¢ ९, एवं तदाकण्यं सज्ज्वलनोऽरवीत्‌-अहो, युक्तमेतदुक्तं भवद्धचाम्‌ । सेवाधम 
एवंविधो भ्वति । एवं तदिदानीं क प्रयोर्जनम्‌ ! तेत्‌ कथ्यंतंम्‌ । "अतस्तौ रागद्वेषा- 
वूचतुः-भो सजञ्ञ्वखन, जिनेन सह दशनं यथा मवति तथा तं इुरु। एवं भ्रत्वा सञ्ञ्व- 
लनः सचिन्तो भूत्वाऽ्रवीत्‌-अशो, करिष्याम्येवम्‌ । परन्तु युवयो जिनदशनं श्चुमतरं 
न भविष्यस्येवं मे प्रतिभासते । यतोऽयं जिनराजो मदननामाऽपि न सहते । तद्यषां 
दष्टा किश्विद्िष्नं करिष्यति । तन्महाननर्थो भविष्यति । एवं तदाक्ण्यं तो" रागदषौ 
कोपं गत्वा प्रोचतुः-भो सज्ञ्वलन, साघु साधु त्वमस्माकं सुहत्‌, तत्‌ स्वश्च यद्यवं 
वदसि तद्वज्ञाप्यं केन ककतेव्यम्‌ १ तद्भ्यागतेम्यो वक्तुमेवं युज्यते १ उक्तञ्च- 
““एट्यागच्छ समाश्रयाऽऽसनमिद कस्माचिराद्‌ ददयसे, 
का वार्ता वतिदुर्बवलोऽसि कुरी प्रीतोऽस्मि ते दरखौनात्‌ ॥ 
*“एव॒नीचजनेऽपि करमुचित प्रप्ते गृहे" स्वेदा , 
धर्मोऽयं गृहमेधिना निगदित प्रज्ञेखघु. शार्मदः ॥ ४१ ॥ 
दृष्टि दद्यान्मनो दबाद्वाच दधघास्पुन. पन । 
उत्थाय चासनं दचादेष धमं सनातनः ॥ ४२॥ 
तथा च- 
^ते धन्यास्ते विवेकनञास्ते“ पर॑दस्या हि भूतले । 
आगच्छन्ति गृहे येषा कायार्थ ˆ सुदो जना ॥ ४३ ॥॥ 
एतदाकण्यं सञ्ज्वलनोऽबोचत्‌-अहो, युष्मद्विताथमेतन्मयोक्तम्‌ । तदयवयो्ेषाथ- 


$ ५ 


` मवगमितम्‌ । तदहं सखरामिनं पृषटाऽऽगमिष्यामि । ` उक्तञ्च यतः 


१ ष्टः पारव भषति च वसन्दुरतोऽप्यप्रगल्भः"-सुभाषितत्रि ° १।४७। २ वाचको ज-सुभाषितत्नि० 


३ भवति सतत दू-क०, ग०, ० । भ्रमति च सदा दू-ख० । ४ दूरतोऽपि प्र-ल ० । दूरतश्चाप्रगल्म 
क०, ग०, ङ० । ५ अचर द्वितीयतृतीयपादयोः क०, ग०, ० पुस्तकेषु पू्वापरीकारो दृश्यते । & सेवा- 
विधिरेव-च० । ७ वाक्य॒मिद ग° पुस्तके नास्ति । < प्रथोजनीयम्‌ ० । ९ तत्‌ कथ्यताम्‌” च० पुस्तके 
नास्ति। १० कथनीयम्‌ क०, ग०, घ० | ११ तावूचतु, ख;ड ०। १२ तं रा-च०। १३ श्तौ रागद्रेषोः इति ख 


पुस्तके नास्ति । १४-सि च भवान्‌ प्री-क०, ग०, घण, च० । १५४ एव ये समुपागतान्प्रणयिनः 
प्रहादयन्त्यादरात्‌ तेषा युक्तमशङ्कितेन मनसा हर्म्याणि गन्तु सद्‌ा ।।-पञ्च० मि० सं० ६७ । १६ ग्रहे स-च० । 
१७ पद्यमिदं क०, ख०, ग०, घ०; च० पुस्तकेषु नास्ति| 9८ ` सभ्या इह भूते 7 -पञ्च° मि० मे 


२८५ । १९ ग्रशस्यास्ति भू-च०। २० कार्यार्थ सु-ख० । २१ स्वार्थ णिजन्ताद्डृषातोः क्तप्रत्यये प्रयोगोऽयम्‌ । 
अवगतमित्य्थः। २२ दृषठाऽऽग-ख०, घ० । २६ “पर्यन्तो रम्यते भूमेः समु (“पञ्च ० मि० भे० १३६। 


१५ 


२० 


१० 


९ ८ 


नि 


२५ 


२८ मदंनपराजये 


“रभ्यते मूमिप्यन्त समुद्रस्य गिरेरपि। 
न कथञ्चिन्महीपस्य चित्तान्त केनचित्‌ कचित्‌ ॥ ४४ ॥ ` ˆ 

ततस्तावुक्तवन्तौ-हे सञ्ज्वरन, एवं भवतु । परन्तु स्वया किञ्चिदावयोरश्चमं न 
रायम्‌ । सवं क्षमितव्यम्‌ । एवं श्रुखा सञ्ञ्वलनोऽवोचत्‌-अहो युवाभ्यां गृहमेधिनां 
धर्मं एवंबिधोऽभिहितस्तदत्र किमञ्यभं ग्रहीष्यामि ! 

6 १०, एषवञुक्लवा सञ्ञ्वलनो जिनपा््वे गस्वेदमवादीत्‌-देव देष, सकरभ्वजस्य 
दृतयुगरूमागतभस्ति, तद्यदि देवदिश्चो मवति तदभ्यन्तरमानेप्यामि । एवं तद्वचनं 
श्रत्वा परमेरवरेणोचलितकरेण "आगन्तुं देहि" इ्युक्तम्‌ । 

एवं जिनवबचनमाकण्य सञ्ज्वरनो यावदच्छति तावत्‌ सभ्यक्त्वेनोक्तम्‌-भरे 
सञ्ज्यरन, किमेवं चिकीषसि १ यत्र निर्वेगोपशमादयो वीरास्तिष्ठन्ति तत्र रागदषयोनं 
शरम्‌ । सं ब्रते-अहो, भवत्वेवम्‌, परमनयोरछोकित्रय विदितवरुप्रसिद्धिः । तदेतौ 
कैवं दृतत्वाथमागतौ । तदत्र किं ङुशरङशरम्‌ ! 

एवं द्रयोवेचनमाकण्यं परमेश्वरः प्रोवाच-अहो परस्परं किमनेन विषादेन ? यतो 
मया प्रभाते सचैन्यमदनो बंन्धनीयोऽस्ति । तद्दृतयुगरस्याभ्यन्तरे प्रवेशो दीयते(ेत) 
फं बहु विस्तरेण १ तच्छुत्वा सञ्ज्वरनं उमावभ्यन्तरं प्रवेशय जिनसकाश्च- 
मानीतबान्‌ । अथ जिनेन्द्र पीटत्रयाधिष्ठितं शुभ्रातपत्रत्रयोपश्चोभितं चतुःषष्ठिचामरषी 
ज्यमानं मामण्डलतेजसोपज्लोभितं प्राप्रानन्तंचतुष्टयं कन्याणातिशयोपेतं दृष्ट्रा नम- 
शक्रतुः । तंयोभभ्ये एकेन नमस्कारः इतः । 

अथ तो समीपञयुपविश्य प्रोचतुः-मो स्वामिन्‌, अस्मत्स्वाम्थादेशषः श्रयताम्‌ । 
यान्यस्माकं त्रियुबनसाराण्यनर्घाणि ˆ रलानि त्वयाऽऽनीतानि तानि सबांणि दातव्यानि । 
अन्यच, यदि स्वं सिद्ध्कनापरिणयनं करोषि तत्ते ब्रेलोक्यमष्टुस्य आज्ञास्ति ! 
अन्यच, है देव, यदि त्वं सुखमिच्छसि तहिं "कामं सेवित्वा सुखेन तिष्ठ॒ । यतस्तस्य 
प्रसादात्‌ कस्यचिद्रस्तुनोऽप्रापिनास्ति । उक्तश्- 

“कपूर्‌ुङ्कमागुरुमृगमदहरिचन्दनादिवस्तृनि । 
मदनो यदौ भरनो भवन्ति सोख्यान्यनेकानि ॥ ४५ ॥' 


तथा च- 
“धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमा । 


सदा मत्ताश्च मातङ्गा. ` प्रसन्नो मदनो यदा ॥ ४६ ॥” 


१ देव आदेशो भ-च०। २ रागद्रेषयो कुगम्‌ ? च०। ३ सोऽब्रवीत्‌ ऊ०। ४-मेनयोर्छो-ग०। ५ वधनी 


योऽस्ति च० 1 ६ उभाभ्यन्तर प्र-च० । ७ चामरेवो-ख० । ८ अनन्तदूर्ग॑नक्ञानसुखवीर्यात्मकमनन्तचतुष्टयम्‌ । 
९ द्योर्जिनेन्द्रनमस्कारानन्तर बाक्यमिदमरुड्धतमिवाभाति । १ ०~ण्यन्यांणि र-क०, ग०. च० | ११ मार से- 
कण. खण. गण. इ०1 १२ मदने कण, ग०, धमण, इड) १३ यदि प्र-घ० | १४ प्रसन्ने क०, ग०., घ०, ङ5०। 
१५५ मातङ्गाः प्रसन्ने सति भूपतो ॥*-पञ्च० मि० भे० ४३ । 
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तच््चयाऽवहयं तस्य सेवा क्रियतेयेत) । तथा च- 
सेवा यस्य कृता सुरासुरगणेषन्द्राकंयक्षादिकैः 
गन्धर्वादिपि्ाचराक्षसगणेर्धिचाधरेः किन्नरैः । 
पाते धरणीधरग्रभृतिभिः स्वर्गे सुरेन्द्रादिकैः 
बरह्मा(वेधो-)विष्णुमहेश्वररपि तथा चन्येनरेन््रेपि ॥ ३ ॥ 
तद्धयं तेन मकरध्वजेन सह मत्री करणीया, न च शत्रुखम्‌ । यतोऽयं मदनो 
महाबरवान्‌ तत्कदाचिदवसरे करद्धो भविष्यति, तदा िञिन्न गंणयिष्यति । अन्यच- 
पातालमाविक्षसि यासि सुरेन्द्रसोक- 
मारोहसि क्षितिधराधिपति सुमेस्प्‌ । 
मन्त्रौषधेः प्रहरणे कंरोषि रक्षं 
मारस्तथाऽपि नियतं प्रहणिष्यति ताम्‌ ॥ ४॥ 
तथा च- 
एषं एब स्मरो बीरः स चैकोऽचिन्त्यविक्रमः। 
अवज्ञयेव येनेदं पादपीटीकृतं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एकाक्यपि जयत्येष जीवलोकं चराचरम्‌ । 
मनोभूरभङ्गमानीय स्वशक्त्याऽव्याहतक्रमः ॥ ६ ॥ 
तथा च- 
पीडयत्येव निःशङ्लो मनोभू्धुवनत्रयम्‌ । 
प्रतीकारश्चतेनापि यस्य भङ्खो न भूतले ॥ ७॥ 
अन्यच- 
कारकरूटादहं मन्ये स्मरसंज्ञं महाविषम्‌ । 
स्यात्पूवं सप्रतीकारं “निष्प्रतीकारयुत्तरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
नं पिक्षाचोरगा रोगा न दैत्यग्रहराक्षसाः । 
पीडयन्ति तथा रोकं यथाअ्यं मदनज्वरः ॥ ९ ॥ 
नः हि क्षणमपि “स्वस्थं चेतः स्वप्नेऽपि जायते । 
मनोभवश्चरत्रातिर्िद्यमानं शरीरिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
"जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न प्यति । 
लोकः कामानलन्वालाकलापक्वलीकृतः ॥ ११॥ 





१ गणयति ख०, ग०, घ०, ड०, च०।२ तुखना--'पाताल्माविपि यासि नमो विद्व दिग्मण्डक भ्रमसि 


मानसचापटेन ! ““-सुभाषितत्रि ° ३।७० । ३ करोति र-च० । छ ““एक एव स्मरो ?-क्ताना० ३१।१८ । 
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१० ज्ञाना० ११।२६ । ११ स्वच्छ चे-ग०; ० । १२ क्ताना० ३१।२७। 


१२० 


९५ 


२५ 


1. 


अन्यंच- 


तंथा च- 


तथौ च- 


१५ 


मदनपराजये 


सिक्तोऽप्यम्बुधरातेः प्ठावितोऽप्यम्बुराशिभिः | 
न॒हि स्यजति सन्तापं कामवहिप्रदीपितः। १२॥ 


ताबदधत्त प्रतिष्ठां परिहरति मनथापरञ्चेवं तव- 

तावस्सिद्धान्तस््ं स्फुरति हदि परं विहवतच्ैकदीपम्‌ । 
्ीराङूपारवेखावलयविररितैर्मानिनीनां कटक्षे- 

यावन्नो हन्यमानं कलयति हदयं दींदोलायतानि ॥ १३ ॥ 

यासां सीमन्तिनीनां इरवकतिरकाशोकमाकन्दबक्षाः 
प्राप्योच्चैरविक्रियन्ते ठरितथुजरताऽऽरिङ्कनादीन्‌ विरसान्‌ । 

तासां पू्णन्दुगौरं भुखकमलमलं वीक्ष्य लीरोरसाल्वं- 

को योगी यस्तदानीं करयति इञ्चलो मानस निर्विकारम्‌ ।॥ १४॥ 


इह हि वदनकञ्चं हावभावालसाल्वं 
मृगमदररितिाङ्क विस्फुरद्भूविासम्‌ । 
क्षणमपि रमणीनां रोचनेलक्ष(्ष्योमाणं 
जनयति हदि कम्पं धेयंनाशश्च पुंसाम्‌ ॥ १५॥ 


तर्किमनेन बहुपरोक्तन यदि त्वमात्मनः सुखमिच्छसि तत्तस्य मकरध्वजस्य सेवां 
रु । किमेतत्‌ सिद्धबङ्गनामात्रं परिणेष्यसि ! 
२० (९ ११. ततो जिननाथः प्रोबाच-अरे, अज्ञानिनी, किं जल्पथः ? तश्याधमस्य 
सेवाऽस्माकं युक्ता न भवति । 


उक्तश्च- 


२९५ अन्यच 





“वनेऽपि सिहा मृगमासभोजिनो बुभुक्षिता नैव तृण चरन्ति । 
एव कुरीना व्यसनामिमभूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति ॥ ४७ ॥” 


“ययोरेव सम रीर ययोरेव सम कुरुम्‌ । 
तयोमेत्री विवाहश्च न तु पुष्टविुष्टयो. ॥ ४८ ॥" 


[1 





९ भ्षौना० ११।१३ । २ च्ाना० १५।३९। ३ चेष ता-साना० । ® कज्ञाना० १४।३८ ५-रारसाघ्यं 
ज्ञोना०। & ज्ाना० १४।३७ 1 ७-र्वक्षयमाणं श०। ८ त्व सुखमि-च०। ९ "वनेऽपि - "मास | 
` भूता न नीतिमागं परिवयन्ति ॥*-प्रच० रुञ्य० ७१। १० “ययोरेव समं वित्तः ` । तयोर्विवाहः सख्यं 
चन्‌ वु `" °" ||"~-पञ्च० काकोल २०८ । 


दवितीयः परिच्छेदः ३९ 


तथा च- 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम्‌ । 
ययोरेव गुणैः साम्यं तयो्ेत्री भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्किमेतज्जल्पथः १ हरिदरन्रह्मादीनां कातराणां जयनं कथयन्तौ न रज्ञे ! 
तदेवं श्ूरधर्मो न मवति । अथवा शूरता ये भवन्ति ते भटनटमण्डवेतालिकवत्‌ याचनां 
न इवंन्ति ¦ तदसौ मदनो युबाभ्यामेवं शरेत्वेन वणितस्तत्कथमसो रलानि रङ्वध्ाचते 
तदनेन प्रकारेण रलानि न दास्यामि । तथा च- 
यो मां जयति सद्रामे यो मे दपं व्यपोहति । 
योमे प्रतिबलो रोके स रत्नाथिपतिभेषेत्‌ ॥ १७॥ 
अन्यच, ये पूवं भोगा भवद्भ्यां कथितास्ते सर्वे मया आदावेव रुचिता; सन्ति,न 
च श्ाहवता भवन्ति ते| 
तथौ च- 
अर्थाः पाद्रजःसमा गिरिनदीवेगोपमं योबनं 
मानुष्यं जरबिन्दुलोलचपलं फेनोपमं जीचितम्‌ । 
भोगाः स्वम्रसमास्तरणायिसदचं पुत्रे्टभा्यादिकं 
संश क्षणिक न शाश्वतमहो स्यक्तश्च तस्मान्मया ॥ १८ ॥ 
अर््यच- 
वपुविद्धि सुजाक्रान्तं जराक्रान्तश्च यौवनम्‌ । 
ठेश्वथंश्च बिनाशौन्तं मरणान्तश्च जीषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
लछ्ीयासा नरकद्वारं दुःखानां खानिरेव च, 
पाप्वीजं करेमृलं कथमालिङ्गनादिकम्‌ ॥ २० ॥ 
वैरमारिद्धिता कद्ध चर्ष्टोराञ्र सर्पिणी | 
न पनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः॥२१॥ 
तथा च- 
किम्पाकफरसम्भोगसननिभं विद्वि मेथुनम्‌। 
आपातमात्ररम्यं स्याद्‌ विपाकरेऽत्यन्तभीतिदम्‌ ॥ २२ ॥ 








१ श्ुरत्वे ब-च० । २ “तुरना शोके स मे भत्ता भविष्यति ॥-दुगांसषदाती ५। म ०१२०।३ “अथां 
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2२ मदनपराज्ये 


अनन्तटुःखसन्ताननिदानं तद्वि मैथुनम्‌ । 
तत्कथं सेवनीयं स्यान्महानरककारक्म्‌ ॥ २३॥ 
स्व॑ताटुरक्तं किक इकहराधमैः 
परपीयते यद्रदिशस्थिचवणात्‌ । 
५ तथा बिरेविद्धि वपुविंडम्बनै- 
निषेव्यते मेथुनसम्भवं सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
तक्िमंनेन भूखिोक्तन । अर्वेश्यमहं सिदध्यङ्गनापरिणयनं करिष्यामि, येन शार 
तसुखप्रा्धिभविष्यति । अन्यच- 
समोहं सशरं कामं ससेन्यं कथमप्यहयू । 
१० प्नोमि यदि सडग्रामे वधिष्यामि न संशयः ॥ २५॥ 
¢ १२. एवं जिनवचनमाकण्यं रागदरषौ कोपं गत्वा प्रोचतुः-मो जिनेश्वर, 
किमेतन्युखचापल्यर्दप्रस्तुतं वदसि ! सतां स्वयमेव स्वप्रत्ंसमाजल्पनं न युक्तम्‌ । 
तावं" शाश्वतं सुखमिच्छसि यावन्मदनबाणमिचमानो न भवसि । उक्तश्च यतः- 
“प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि साख्रसम्पदस्तावत्‌ । 
१५ न॒पतन्ति बाणवर्षं यावच्छरीकामभूपस्य ॥ ७९ ॥ 
एवं दूतवचनमाकण्यं संयमेनोत्थाय इयोरदचन्द्र दा दारादहिनिष्कासितौ । 
इति शरीटक्कुरमादन्ददेवस्तुत जिन(नाग)देवविरचिते स्मरपराजये पुसंस्टतबन्पे 
दूतविधिसंबादो नाम द्वितीयः परिच्छेद; ॥ २ ॥ 


-------‰ ------ 


ततीयः परिच्छेदः 


२०८ ११. अथ तौ दृतौ करद्रयमानौ (करद्धचन्तौ) कामपावं समागत्य प्रणम्योपविषटौ । 
ततः कामः प्राह-अहो भवद्भ्यां तत्र गत्वा जिनं प्रति किमभिहितं, किडत्तरं ददौ 
(दे)तेन जिनेन, कथम्भूता तस्य जिनस्य घुद्धसामग्री १ एवं तेन कामेन पृष्टौ तौ 
दूताबुक्तवन्ती- 

१ “्कृथ तदपि सेवन्ते हन्त रागान्धवुदधय, ||'“-्षाना० १३।१३ । २ ज्ञाना० $ ३।१७ । ३ किमन्येन 
भू-ग० । ४--र्यमिह सि- च० ! ५ सिद्धे परि-ख० ६ ६-र्मवति कण, ग०, घ०, ० | ७ रागद्वेषौ 
कामपक्च वहन्तो कोप-ख० । ८-द्पश्रुत व-ख० । ९ वाक्यमि च० पुस्तके नास्ति । १० तावत्व जल्प; 


शाख्वतुलाभलष र या-ख° । ११ तुरखना-“प्रभवति शास््रसभवस्तावत्‌ । निपतन्ति दृष्टिविरिखा 
यावज्नेन्दीवराक्षीणाम्‌ | -प्रबोध च० १।११। 





ततीयः परिच्छेदः 


५ 


अहो देव, किमेतदाषां पृच्छसि ? स जिनेन्द्रोऽगम्योऽलच्यो महाबरुवच्‌ । न 
फिञ्चिन्मेन्यते। आवाभ्यां दण्डग्रमेदसामदानग्रकरेः शिक्षितः; परं निजवलोद्रेकात्‌ 
किञ्चिन्न गणयति । अन्यच, तेनेदमभिहितम्‌-अरे, कफिमेतजल्पथः ? तस्याधमस्य 


सेवामह न करोमि । यतो मया प्रातः ससेन्यमदनो बन्धनीयोऽस्ति | 


तच्छरुखा चल्यवीरोऽत्रवीत्‌-अहो, किमेतदसत्यं वदथः ? यद्येवं जिनेश्वरेणोक्तं ५ 


तदस्मदीयसेन्यवाद्यौ भवन्तौ ? यतो युवयोः किञ्चित्‌ पराभवमात्रं न दश्यते ! 


अथ तावरूचतुः-मो श्षस्यवीर, पराभवमात्रस्याऽसम्भवाथे कारणमेकमास्ते । उन्नत- 


चैतसो ये केचन भवन्ति ते स्वल्पान्न घनन्ति ¦ उक्तञ्च यतः- 
“तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो मृदूनि नीचै. प्रणतानि सवंत. । 


समुच्छ्रितानेव तखन्‌ प्रबाधते महान्‌ महद्धिश्च करोति विग्रहम्‌ ॥ १ ॥" 


तथा च- 
“गण्डस्थलेषु मदवारिषु खेस्यटन्ध- 
मत्तभ्र मदूथ्रमरपादतखहतोऽपि | 
कोप न गच्छति नितान्तवरोऽपि नाग. 
स्वस्पे बटे न बख्वान्‌ परिकोपमेति ॥ २ ॥" 


6 २. एवं श्रत्वा मदनो धृतसिक्तानखत्‌ कोपं गत्वा अन्यायकाहलिकं प्रत्य्रवीत्‌- 
रे अन्यायकाहलिक, शोप्रं काहंर्या निनादं कर यथा सेन्यसमूहो मवति । एतदाकण्यं 


तेनानीतिकाहला गम्भीररवेण नादिता 
अथ तच्छ्वणाज्जिनेन्द्रोपरि बखानि सनद्धानि जज्ञिरे | त्यथा- 
प्रापुः षटत्रियुणा महाखरतरा दोषाख्चयो गारा 
आनजग्रुव्येसनाभिधानसुभटाःपञ्चेन्धियाख्यास्ततः । 
वीरा वैरङरान्तका बरमया दण्डाह्लयथागताः 


ग्राप्राः श॒ल्यस्रमाञ्चयोडदतवलाः शल्याभिधाना नृषाः ॥ १॥ 


आयुष्कमेनराधिपाथ चतुराः प्राप्रास्तु पञ्चाश्वा 
रागद्वषभटौ ततोऽनु(मि)मिरतदंपोद्रती सिंहवत्‌ । 
सम्पराप्तावतिग्वितौ स्मरदले मोत्राभिधानौ चृपा- 


वज्ञानाख्यचृपाद्वयोऽथ मिलिताः प्राप्रस्ततथानयः ॥ २ ॥ 


१ प्राप्तः स-क०, घ ०, च० | २ । स्वभाव एवोन्नत चेतसामय महान्‌ पञ्च मि० भे० 
१३३ } ३ ^ मदवारिषु बद्धराग स्तुल्ये बे त॒ बलवान्‌ पञ्च सि० मे० १३४ 


“काहल वायभाण्डस्य विषे, इति विद्वः । काहल पटह इत्यथः | ५ गोचाभिधाना वृपा--च० | 


उच्चेनीँचेर्नामघेयो । 
५ 


९० 


२५ 


-4- 


२५ 


१० 


१५ 


4. 


२५ 


३४ मदनपराजये 


प्राप्तौ क्ररथमोपसौ बल्युतौ दौ बेदनीयाभिधौ 
पण्यां क्षितिपाकौ च भिरित प्राप्तस्तथा संयमः । 
्रापुनिदिताखिरारिप्रतनाः पञ्चन्तराया चपा 
सम्प्राप्तौ तदनन्तरं दटतरावाश्चाभिधानौ नृपौ ॥ ३॥ 
प्ञ्चं नरेन्द्रा मिरिता ज्ञानावरणीयनामानः | 
दष्परिणामौ मिरितौ दक्ष॑नमोहोऽतिदु्जयः प्राः ॥ ४ ॥ 
त्रिनवतिनरनाथा नामकमौभिधानाः 
स्फुरिततरगणा वै भासमानाः प्रपन्नाः ॥ 
अथ नुपतिश्षतेन चतसाथेन युक्ता 
जग इव सरोषा अष्ट कमप्रधानाः ॥ ५॥ 
भूपाला नव सम्प्राप्ता द्नाबरणीयकाः 
शोभते कामसेन्यं तेयथा मेर्नवग्रहेः ।। ६ ॥ 
तथा च- 
पराप्रथ पोरशकषायनृपेः प्रयुक्त 
शान्ये्पेश्च नवभिर्नवनोकषायेः । 
मिथ्यात्वभूमिपतिभिल्ति भिरव्रतोञ्न्ये- 
यो दुज्जयोऽतिबलबानपि दुद्धरो यः ॥ ७ ॥ 
स्वगे जितः शतमखः सगणोऽपि येन 
येनेशभानुशश्िृष्णपितामदाघाः । 
यस्माद्विमेति बलवान्‌ धृरणीधरो यो 
सो(ऽसो)मोहमह्ं इति भाति यथा तान्तः ॥ ८ ॥ 
एवं तमागच्छन्तं दष्टा सम्धुखं गत्वा मकरध्वजेन परमानन्देन तस्य मोहमस्य 
पडुवन्धनं शेषाभरणश्च छरखा यचनमेतदुक्तम्‌-मो मोहमरल, अधुना स्वभेतद्राज्यं 
स्वय रक्षणीयम्‌ । यतस्त्रमेव सैन्याधिपतिः । तव रीलां यः सङ्खामे प्रामोति एवं- 


विधो न कोऽप्यस्ति 1 उक्तश्च यतः- 





१ द्वे वेद्‌-क०, ग०, ड ०, च० । साता्ातरूपौ दरौ वेदनीय । २-ष्यादया सि-च० । पुण्यपापावित्र्थ । 
३-ला रिपुतनाः प~च० । ४ दानलमभोगोपमोगवीर्यान्तरायमेदात्‌ । ५ मतिश्रुतावधिमनःपर्थयकेवलन्ञाना- 
वरणमेदात्‌। & ““गतिजातिशरीराद्धोपाद्धनिमाणनन्धनसघातसस्थानसहननस्वरारसगन्धवणांनुपूयांगुरुख्धुपघातपर- 
घातातपोग्रोतोच्छवासविहायोगतयः प्रत्येकगरीर्रसस॒मगसुस्वरद्यभसृष्ष्मपयाप्तिस्थिरादेययशःकीतिसेतरयणि तीरथ 
करत्व च |7-त० सू० ८।११।७ शन्वक्षुरचक्षुरवधिकेवलना निद्रानिद्रानिद्राप्रचलप्रचलप्रचरस्त्यानगद्धयश्च } 
-त० मू० ८।७ | ८ क्रोधमानमायालोभाना प्रत्येकमनन्तानुकन््यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसज्ज्वल्नविकल्पात्‌ ! 

टास्यरत्यरतिगोकमयजुगुसास्रीपुन्नपुसक्वेदमेदात्‌ । १० मिथ्यात्वसम्यड्िथ्यात्वसम्यकूक्रतिमेदात्‌ । 


ततीयः परिच्छेदः २३५ 


“यद्रचन्द्रमसा विनाऽपि रजनी यद्रत्सरोजे सस्‌ 
गन्धेनैव विना न भाति कुसुम दन्तीव दन्भर्विना | 
यद्वद्‌ माति समा न पण्डितअने्दरन्मयूखै रवि- 
स्तद्रन्मोह, विना त्वया मम दरु नो भाति वीरथिया ॥२॥} 
तदवश्यमिहाऽहमिदानीं जिनेन्द्र जेष्यामि । एवं यावत्तेनोक्तं तावत्तसि्मिन्नवसरे 
निजमदभरागधानां मदङ्खज्ञराणामश्टानां समरभूमौ धरः सम्प्राप्नाः । तथाऽतिवेग 
उन्नतो दुरद्थपरः सबलो मनस्तुरङ्गमसमृहः सम्प्राप्तः । एवमादि प्रभूतक्षत्रियभटसंमूहैः 
स॒माधृत्तं सेन्यमतिक्लोभते । तथा च- 
दुष्टङेर्याध्वजापटैनिचितममिरम्यं इकथास्युच्छरितयशिकामिरारन्धगंगनान्दोरना- 
भिराहादजनकं जातिजरामरणस्तम्भेरूपश्लोभितं तथा पशचङ्कदशेनपश्चशब्दैवं धिरीभतं 
दशकोमाचस्थातपत्राच्छादितान्धकारीमतम्‌ | रएवंविधवचतुरङ्गसेन्यसमन्वितो मनोगज- 
मारद्य सङ्ग्रामाथं निगन्तुमिच्छति यावजजिनेन्द्रोपरि तावत्तस्मिन्नवसरे- 
प्रापो मृढव्पेखय(त्रिभि)थ सदहित(तः)शङ्ादिवीरेखिभि- 
युक्ता येन एरी धता करतले संसारदण्डस्तथा । 
यः प्राञ्चति रणे सदा जयरवं रोक्षत्रयं कभ्पितं 
चैतस्य भयात्‌ , स चात्ििरवान्‌ मिथ्यात्वनामा तपः ॥९॥ 


$ ३, ततो भिथ्याखचृपः प्रोबाच-भो मो तरिद्ञक्रङ्धपश्चानन, कंस्योपरि सञ्चलित- 
स्त्वम्‌ १ ममादेशं देहि । किमनेन सेन्यमेरनेन ? केवरोऽ्दं जिनेन्द्र जेष्यामि । 

ततो मोहः प्राह-अरे मिथ्या, किमेतञ्जस्पसि ? एवं विधो बल्वाच्‌ कोऽस्ति यः 
सङ्गामे जिनसम्युखो भवति । तसप्रभाते तव शूरत्वं ज्ञास्याम्यहं यत्र दटनाथः संम्य- 
क्त्ववीरः प्राप्स्यति । उक्तश्च यतः 


“तावद्र्जन्ति" मण्डूका. ° कूपमाधिस्य" निर्भया "` । 
यावन्नाशीविषो धोर्‌ फययोपो न दस्यते ॥ ४ ॥ 
""तावद्रजंन्ति मातङ्गा भिननीखद्विसनिमाः । ` 
१६ प 
यावच्छण्धन्ति नो कणः कध्यलश्चाननस्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ विना मम च०। २ “करिणा घटना घय? इत्यमर. | ३. रगनान्दोल्ताभिरा-घ० । दोल्नादि- 
भिर{-ख० | » एकान्तविपरीतसशयवेनयिकानानमेदात्‌ पञ्चविध कुदर्शनम्‌ । ५ “अभिलषधिन्तास्पृतिगुण- 
कथनोद्ेगसप्रलपाश्च । उन्मादोऽथ व्याधिजंडता मृतिरिति दशा कामदाः ॥”-सा० द° ३।१९० | 
६ छोकदेवगुरमूटतामेदान्जिविधा मूढ (दता ) दपा । ७ कमुपरि कण, ग०, घ०, च० । < सक्तव्रीरः 
प्रा-च० | ९-गजेति ख०, च० । १० मण्टरका ख० । ११ कोपमा-ग०। १२ नि्म॑यः ख०, च०|। 
१३ यावत्‌ करिकराकार कृष्णस्पं न प्यति ख० । १४ घटाटोपो न-ग० । १५ पद्यमिद्‌ क०, ग०, घ०, च० 
पुस्तकेषु नासि । १६ विश्जिलाल््रश्गलो यावन्नायाति केषरी ॥ ख०। 


१० 


१५ 


० 


४५ 


३६ मदनपसज्ञये 


तावद्विषधरभा घोरा याक्नो गरुडागम । 
तावत्तमःप्रभा रोके, यावन्नोदेति भास्कर ॥ ६ ॥" 


अन्यच्च- 
“सचोताना प्रभा तावद्‌ यावन्नो रविरदम॑य । 
५ ्विजिहाना बर तावद्‌ यावन्नो विनतीघुत' ॥ ७ ॥" 
6 ४, एवं बचनमाकण्यं मनोभवोऽदोचत्‌-अहो, युवयोः परस्परं किंमनेन विवादेन ! 
यंत उक्तञ्च- 


“अन्ञातचित्तवृत्तीना पुसा कि गरगरजिते, । 
शूराणा कातराणास्च रणे व्यक्तिभेविष्यति ॥ ८ ॥” 
१ तत्‌ प्रभाते जिनेन्द्रस्य हरिहरपितामहादीनां यत्कृतं तदहं यदि न करोमि तदा 
ज्वटितानरम्रवेशं करिष्यामि । इति सवेजनविदिता मे प्रतिज्ञा । उक्तथ- 
“संकज्यन्ति राजान्‌- सङ्जस्यन्ति पण्डिता ¦ 
सङ्कत्‌ कन्या प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सछ्रत्‌ सङ्ृत्‌ ॥ ९ ॥ 


इति श्रीटक्छुरमाहन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देवविरचिते मदनपराजये सुसंस्टतबन्पे 
१५ न्द्पसेनावर्णनो नाम ततीयः परच्छिदः ॥ ३ ॥ 


चतुथः परिच्छेदः । 
= 


$ १, इतो निरते दृतयुगरे जिनेन संवेगं प्रत्यभिहितम्‌-अरे संवेग, क्षटिति 
\8 ¢ 
स्वसेन्याहौन कुरु । तदाकण्यं तेन वैराग्यकाहलिकमाहृथ एतदु क्तम्‌-अरे वेराग्यकाहरिक, 
शीघ्र' काहटानिनादं इर यथा स्वसैन्यसमवायो मवति । ततस्तेन बिरतिकाहला 
'जिननाथः संपराप्रः, एवं 'दिरवक्युचारणेन युक्ता कृतगस्भीरकोरादला नादिता । अथ 
४ १० 
काहलास्वनमाकण्यं कन्दर्पोपरि पबललम्पटाः सुभटाः सम्प्रापुः । तवथा- 
समदमदनदन्तिष्वंस्कण्टीरवा ये 
छल्बलकुरवन्तथागताः "धरमेवीराः । 
१ विस्मयः च० । २ विनतासुतो गख्ड. । ३ पाटोऽय पदयश्वेद्‌ क०, ०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । 
४ उवलितानल्कुण्डे प्रवेशो ममेत्यसम्भाग्या सवं-ख० । ५ पथमिद्‌ क०, ग०, घ०; च० पुस्तकेषु नास्ति । 
६ “इतोः ख ० पुस्तके नास्ति। इति च० । ७-न्याह्ानन-ङ०;ग०,घ, च ० । सैन्यसेखन ख० । ८--क्तयुचारणेन 
युता क°, च० । ९ छरताङ्तगभीरको-ड ० । ५० शछसैन्थसहाप्का इत्यर्थं । “स्थौल्यखाम्यंसेन्येषु बलम्‌ ? 
हेस्यमर । १५ क्चमामार्दबाजंशोचसप्यनयमतपस्त्यागारिन्च-यत्रह्यचर्यमेरा दमो दजकधि. । 





चतुथः परिच्छेदः ३७ 


अथ दश्च नरनाथा युण्डसंन्ञाः श्रचण्डा 

दश हि मनुजनाथाः संयमाख्या वरिष्ठाः ॥ १ ॥ 

उत्नतवयसौ शूरौ भूपो दौ क्षमादमाख्यौ च । 

ते दज्च भूपा मिरिताः प्रायधित्ताभिधाना ये ॥ २॥ 

कस्पान्ते मरुताहताश्च मिलिताश्चैकत सप्राणेवा 

यद्त्तददतीबश्यौयंसदहितास्ते सप्र तच्ाधिषाः 

अष्टौ ये हि महागुणा नृपवराः प्रा्चास्ततस्ते तथा 

तद्रचाष्टङ्राचछा दतरा अष्टौ यथा दिग्गजाः ।॥ ३ ॥ 
तथा च~ 

कल्पान्ते प्राणिनाश्चाय इदक्ञाकां यथोदिताः । 

स्मरसेन्यविनाश्चाय तथा प्राष्ठास्तपोचपाः ॥ ४॥ 

पञ्च नरेशा मिलिता आचाराख्या महाशुराः । 

अष्टाविंशति भूपा मूरुगुणाख्यास्ततः प्रापुः । ५॥ 

रत्रु्रासकरा महाखरतराः शीद्रादशङ्गाभिधाः 

सभ्प्राप्राः सुभटाख्योदश्च ततथाखिवीरेशधरः । 





१ “पच मुडा पण्णत्ता+ त जहा-सोतिदियम॒डे० जाव फासिदियमडे २, अहवा-पचमुडा पण्णत्ता, तं 


जहा-कोहमुडे माणसुडे मायामुडे लेभमुडे सिरमुडे । सुण्डन मुण्ड › अपनयनम्‌ । स च द्वेधा -द्रन्यतो भावतश्च | 
तत्र द्रव्यत.-रिरसः केरापनयनम्‌ ! मावतम्तु चेतसः इन्द्रियाणामथंगतपरेमपरे्णो क्ायाणा वापनयनमिति 
मुण्डल््मणघर्मयोगात्‌ पुरुषो मुण्ड उच्यते । तच श्रोचरन्द्रिये श्रोत्रेन्दरियेण वा मुण्डः, पादेन खञ्च इत्यादिवत्‌ 
्रोेन्धियमुण्डः शब्दे रागादिखण्डनात्‌ श्रोचेद्धियार्थमुण्ड इति भाव" । इत्येवं सर्वत्र ।-स्था० ५।४३ । 
२ “द्शाविषे संजमे पण्णत्ते, त जहा-पुटविकाइय सजमे० जाव वणस्सदकाइयसंजमे, वेइ दियसजमे तेइदियसजमे 
चउरिदियसजमे, पचेदियसजमे अजीवकायसजमे ।*-स्था० १०।७०९। ३ प्रमाद्दोषपरिहारः प्रायश्चित्तम्‌ । 
-स० लि० ९।२० | तस्य चासखेचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकब्युत्सगंतपरेदमूख्परिहारश्रद्धानमेदाद्जविधत्वम्‌ | 
तथा हि-धआलोयणपडिकमण उभयविवेगो तहा विउस्सग्गो । तव छेदो मूल विय परिहारो चेव सदंहणा ॥ 
-मूखा० ५।१६५ | ४ (“जीवाउजीवाखवनबन्धसवरनिजंयापो्षास्तत्म्‌ {-त ° सू° १।४ । ५ सम्यक्त्वदगंन 
ज्ञानागुरख्धुत्वावगाहनत्वसक्ष्मत्ववीयत्वाव्यावाधत्मेदादषठौ महागुणाः । 

& “्च्छानिरोधस्तपः ।*-स० सि ९ । तत्तपो बाह्याभ्यन्तरमेदाद्विविधम्‌ । तत्र ““अनलनावमोदरयवृ्ति 
परिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तरय्यासनकायङ्केखा बाह्य तपः }” तथा “प्रायश्चित्तविनयवेयादृत्यस्वाव्यायन्युत्सग- 
न्यानान्युत्तरम्‌”-त० सू° ९।१९,२० । ७ सम्यग्द$ंनज्ञानचारितरतपोवीर्यमेदात्‌ पञ्चाचारा । ८ पञ्च महा 
बतानि, पञ्च समितयः, पञ्चेन््ियनिरोधाः, षडावद्यकानि, टोः, आचेलक्यम्‌ ; अस्नान; धितिद्ययनम्‌ , 
अदन्तधर्षण, स्थितिभोजनम्‌ , एकमक्तन्चेतेऽष्टाविरतिमृख्गुणा. । तत्र अषहिसासत्यास्तेयत्रह्मचयांपरिमहा. पञ्च 
महातानि । हर्याभापैषणादाननिक्षेपोत्सर्गा. पञ्च समितय, । स्पञरनरसनघाणचन्तुःो्ाणि पञ्चेन्द्रियाणि । 
समतास्तववन्दनाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानव्युत्सगमेदात्‌ षडावद्यकानि । ९ आचारः, सूक्तम्‌; स्थानम्‌ , 
समवायः, व्याख्यापरज्ञपितः, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकाध्ययनम्‌ , अन्त्ृदशम्‌ ; अनुत्तरोपपादिकद्राम्‌ ; प्रभ्व्याक- 
रणम्‌, विपाकसूतरम्‌ , दृष्िवाद इमानि द्वादशाङ्गानि १० महानतसमितिपञ्चकत्रिगुतिभेदाज््रयोदं राविध चारित्रम्‌ । 


१८ 


१०५ 


९५ 


८ 


३८ मदनपराजये 


आजग्धुस्तदनन्तरं हि बङिनिः कीनाश्चद्तोपमा 

अष्टौ षड वरवीरदपंदरुनाः पूर्ाङ्गसंज्ञा चृषाः ॥ & ॥ 
येऽनन्तवीयंसंयुक्ताः स्मरवीरङुखान्तकाः 

प्रापुस्ते ब्रह्यचर्याख्या भूषारा नव दुजंयाः ॥ ७ ॥ 
अरिङजरगन्धगजा मिषिता नव भ्ुरतरा न्य भूपतयः । 

अथ गुं्चिनृपत्रितयं मिरितं सं रितं जिननाथदङे सबलम्‌ ॥८ ॥ 


तथा च- 
शरणागतेषु जन्तुषु सकटेष्वधारभूता ये । 
अनुकम्पागुणभूपा जिनकायं तसक्षणात्‌ प्राप्ताः ॥ ९ ॥ 
पञ्च वक्रो सहाकायो धीरो यो नीरदस्मनः । 
सम्प्रष्ठः स्मरनाश्चाथं स्वध्ययः सिंहवत्तथा ॥ १०॥ 
धममचक्रान्वितः प्राप्तो दष्टिवीर्थतुयजः । 
स्मरदेत्यविनालाथं दैत्यारिः केरबो यथा ॥ ११ ॥ 
मतिज्ञानाख्यभूषालः संप्राप्तस्तदनन्तरम्‌ । 
शतत्रययुतथान्येः षटुत्रिश्षदधिकेरेपेः ।॥ १२ ॥ 
श्रतज्ञानाभिधानो यो जिनसहायाथंमागतः । 
मनःपययसंज्ञोऽथ प्राप्नो भूंयुगान्वितः ॥ १३॥ 


त्था च- 


नरनाथत्रथयुक्तः स्वपतिश्रमनाशनाय संप्रा्ठः | 
अवधिज्ञाननरेशः स्वसैन्यतिर्को महाशरः ॥ १४॥ 
ततोऽनन्तरमायातो महाशरूरोऽतिदुजंयः 
मोहबीरषिनाक्चाथ केवलज्ञानभुपतिः ॥ १५ ॥ 


कत पामा तिने ०५०००००१००५१ ०.०० 


9 उत्पादपूर्वम्‌ , सग्रायणीयम्‌ ; वीर्यप्वादम्‌ ; अस्तिनासििप्रवादम्‌ ;, जानप्रादम्‌ , सत्यप्रवादम्‌ , 
आत्मप्रवादम्‌ ; कगप्रप्वादम्‌ ; प्रत्याख्यान मामधेयम्‌ ;, वि्यानुप्रवादम्‌ , कल्याणनामघेयम्‌ , प्राणावायम्‌ , 
क्रियाविालम्‌ ; रोकविन्दुसारमिति पूवेपरिकरशचतुदंशविध । २ खीनिकयावासतद्रागनिरीक्षणमधुरसभाषणपूर्व- 
मोगानुस्मरणवृष्याहार्शरीरशथङ्गारलीरय्याशयनकामकथाऽऽकण्ठोदरपूतित्यागरूपा नव ब्रह्मचर्यभूपाखः । एत 
एव आगमे शीलस्य नव धाड' रूपेण प्रसिद्धा, | ३ द्वव्य पर्याय-दरन्यप्यायनै गमशग्रहभ्यवहार्जसूचरशब्दसमभिरूटैव- 
भूतभेदाज्नव नयाः ।-त्० शछो० प° २६९ । ४ मनोवाक्कायगुतिमेदाहुतिखिधा । ५ चरित जि-ख०, ग० । 
& वाचन्च्छनानुपेाग्नायधमोपदेशद्वः । ७ बुबहुविधक्षिप्रानिःस॒तानुक्तश्ु वाणा सेतराणा प्रत्येकमवग्रहे 
हावायधारणमेदादश््चत्वारिद्धेदाः । एते मेरा. षडिभरिन्द्रियेगुणिता अष्रा्नीस्यधिका द्विडी मवति । अत्र 
ग्यञ्ञनावप्रहस्या्टचल्वरिशद्धेदयोगे मतिज्ञानमेदमछख षटत्रिशदधिका चिशती विज्ञेया । ८ कऋलुविपुल्मतिमेदा- 
न्मनःपर्ययो द्विविधः । ९ देश्ावधिपर्मावधिसवावधिमेदान्तरिविधमव्रभि ज्ञानम्‌ । 


च तुथः परिच्छेदः ३९ 


तथा च- 
धमध्यानमहीपेन युक्तो निरवेगभुपतिः | 
शङ्खेन सह सम्प्राप्नः ततथोपशमो बरी ।॥ १६॥ 
अष्टोत्तरसदसेण संयुक्तो रक्षणाधिपः । 
अष्टाद्सहसेथ मिखितः सीरभूपतिः |! १७ ॥ 
भूपालैः पश्च भियुक्तो निग्र्थाख्यो नरेश्वरः । 
च रवीरङुरान्तो यौ गुणावाजग्मतुस्तत ॥ १८ ॥ 
तथा च- 


स॒ भ्प्रा्ठस्तदनन्तरं जिनघकते वैरीभपश्चाननो 
यस्याङ्घी नमति स्वयं सुरषति्विधाधरादयास्तथा । 
बरह्माचा धरणीधरकेश्चश्चिनो यंस्याटघियुग्मं नम- 
येते निस्यमसो रतीरदलनः सम्यक्त्वदण्डाधिपः | १९॥ 
एवमाद्यसङ ख्यवीरक्षघ्रयसामन्तनिचयेनि चितं जिनबरमतिरानते । तथा च 
धरोन्नतदुजयबरचपरमनोहरजीवस्वमावतुरङ्धमखु रपुटनिचयोदुधृतपांसुच्छनाम्बरमण्डलं 
प्रमाणचतुष्वसप्नमङ्धिम हागजचीत्काररवश्रवणदिग्गजमयजनक चतुरश्ची तिरक्षगुणमहा- 
रथरवकोाहर ` निजितजनिधिगज्जितं पञ्चसमितिपञ्चमहाव्रतशब्दस्याद्ादभेयत्रा(ता)र- 
(ड)नसंंस्थितातिकोलाहल्वधिरीभृतं ˆ शभके्यातिदीघेयष्टिकाभिः कृतगगनमण्डल- 


१ ज्ञानम-च० । २ ध्जोए करणे सण्णा इदियमोभ्मादिसयणधम्मे य । अष्णोण्णेहि अभत्था अ्टारहसील- 


सहस्साई ॥ तथाहि--योगे करणानि गुणतानि नव भवन्ति, पुनयद्यसदिसन्ञाभिश्वतसमिरनवगुणितानि घट्चरिरा 
द्रवन्ति रील्मनि ¦ पुनरिन्दिये पचमिर्गणितानि पट्निगदद्यीत्यधिक शतम्‌ । पुन प्रथिव्यादिभिर्द॑शमि. काय 
रजीतिशत गुणतमष्ठादशशतानि भवन्ति । पुनः भ्रमणधर्मैदमभिर्टादगशतानि गुणितानि अष्टाद्थशील्सहखाणि 
भवन्तीति [-धूखा० ११।२। ३ “धपुलकनकरशकुगीटनिर्गन्थस्नातका निग्रन्थाः?' [-त० सू ० ९।४६। » कुलखन्तो यो 
च० | ५ यस्या हीनमति. च० । & यस्या हि न-च० । ७ खरपु-च० । ८ प्रत्य्लानुमानागमोपमानसेदाच्‌ ! ९ स्या 
दस्ति, स्यान्नास्ति; स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्यम्‌ , स्यादस्त्यवक्तव्यम्‌ , स्यान्नास्त्यवक्त व्यम्‌ , स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य- 
मिति सप्तमङ्गी । १० महाराज ची-च० । १३ प्राणिवधमृषावादादत्तमेथुनपरिप्रहकोधमदभायालोभभयरत्यरति- 
जुरप्सामनोवचनकायमरुखमिभ्यादन्ननप्रमाद पिद्युनत्वाज्ञानेन्दरियानियहा एकविगतिभेदा हिसादय । अतिक्रमण- 
व्यतिक्रमणातीचायनाचारविकस्पेर्गणिता एकविकतिश्चतुरशीतिभ॑वति । तथा प्रृथिन्यस्रेजोवायुप्रव्येकानन्तकायिक 
दिचिचवुःपञ्चेन्दरियाणा परस्परमाहताना विकल्पेर्गणिताश्चतुरशीतिविकल्पाश्चठरशीतिशतभेदा भवन्ति । इमानि 
चतुरशीतिशतानि च्लीसस्ंप्रणीतरसभोजनगन्वमाल्यसस्पलं-शयनासनमूषण-गीतवादि्ाथसप्रयोग-कुगीट्ससगं 
राजसेवा-राव्रिसचरणरूपेदं विकल्पेगैणतानि चतुरजीतिसुह्लाणि, भवन्तीति । एतानि चठुर्शीतिसटखाणि, 
आकम्पितानुमानितदष्टबादरसृक्ष्मच्छन्नशब्दाङ्कुखितिबहूजनाव्यक्ततत्सेविदशविक्पेगणितान्य्टलकाम्याघिकानि चत्वा- 
रिंशत्सहखाणि भवन्ति । अमून्यष्टलभाम्यधिकचत्वारिरत्ट्खाणि, अआलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकब्युत्सगंत- 
पच्छेदमूरपरिहार्द्धानदशविकल्पेगुणितानि चवररीतिल्भसावद्यविकल्पा म्वन्ति । तद्िपरीतास्तावन्त एव गुणा 
भवन्तीति ।--मृरा०+री° ११।९-१६। १२ जल्धिग-ग ०। १२ समुच्छल्तातिको-क०,ग० । १४ 'महारथरवः 
-इत्यारभ्य-शवधिरीभूतम्‌' इतिप्य॑न्तः पाठ. ख० पुस्तके नास्ति | 
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९५ 


© पदनपरालये 


स्पशनामिरनङद्धदलठभयजनक वि्फुरह्टव्धिचिहच्छायाच्छादित दिर्‌चक्रं बहु्तवहुस्तम्भे- 
रूपशलोभितम्‌। एव विधिचतुरङ्गमैन्यसमन्वितःक्षायिकदर्घनमातङ्गारुटोऽदपरक्षासंनाहाच्छा- 
दिताङ्कः स्वसमयनेत्रपटोत्तमाङ्धषद्धबिराजमान करतलकरितिमहास्माधिगदाप्रहरणः 
सिद्धस्वरूपस्वरश्ाद्वतत्वज्ञसहितः परमेश्वरो मदनोपरि याबत्‌ सश्चरितस्तावत्तसिमिन्नवसरे 
मग्यजनैरभिवन्धते, शारदयाञमे सङ्गरगानं गीयते, दयया शेषाभरणं क्रियते, मिथ्या 
त्वपश्चक (केन) निम्बरवणयुत्तायंते | 

6 २, एवंविधस्य समरभूमिसश्वरितस्य ` जिनेशस्याग्र सुशङ्नानि जज्ञिरे । तचथा- 

दधिदृव्वाकषृतपत्रं जलङ्म्भशवज्ञदण्डपद्नानि । 

सू नुमती सी वीणप्रमृतिकसग्रं दश्चनं जातम्‌ ॥२०॥ 

तयथा- 
प्रदक्षिणेन प्रतिवेष्टयन्ती यतो(तः)श्मारी सकराथंसिद्रे । 
वामाङ्गभाभे ध्वनिश्म्बुदानां जातािसीनाञ्च तथा वृषाणाम्‌ ॥२१॥। 
( जातो वृषाणां शिखिनां तथा च ॥ ) 

उर््रतदक्षिणपक्षविमागा तंक्षणश्चखद्तपाथिवश्ब्दा ˆ । 
शान्तदिश्चा ` मगवत्यनुरोभा सेति जिनस्य जयाय ` गताऽगरे ॥२२॥ 
दुगाकोशिक ` वाजिवायसखरोट्ककी शिवासारसा- 
ज्येषठाजम्बुकपोतचातकन्रकागोदन्तिचक्रादयः । 
यस्थेते पुरतोऽनिशं च पथिक्षप्रस्थानवामस्थिता- 
स्तस्याग्रं मनसः समीहितपलं इव॑न्ति सिद्धि सदा ॥२३॥ 

९ ३. एवं निगच्छन्तं जिनमवरोक्य सञ्ज्वरनेनेवं हदि चिम्तितम्‌-अहोऽधुना 
ऽस्माकमत्रावासो युक्तो न भवति। एवयुक्तवा समदनसकाशचमागस्य प्रणम्य विज्ञापया- 
मास -'देव देव, जिनेन्द्रोऽसौ महाबरचान्‌ दश्चनवीरमग्रणी्त्य सम्प्राप्न एव तच्छीघ्रं 

जीवेनस्थानं प्रति गम्यते ।' “उक्तश्च यतः 
“त्यजेदेकं कुर्स्याथं भ्रामस्या्थे कुरु त्यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थं प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 





१ “जग कड्कटो योगः सनाह स्थादुरख्छद. }” इकति बोपालित । २ समय आगम इत्यर्थं । ३ छेकेऽपि 
दष्टिदोषनिवारणाथमेताती पद्धतिरवटम्न्यते | ४ जिनेशाग्रेसु- घ०, ० च० । ५ तथा च च०। ६ सूनुवती 
च० । ७ जाता शिखीणा च त~-ख° › इ० । जातारिज्चसीना च त~क० ग० › घम०, च० ! ८ उन्नतिद्‌-क०, 
गण०; चण; च० | ९ भध्यमुखीक्ृत क° , खण, ग०, घण, च० | १० इउब्दाः ज०। ११ दिम भ-क ०, खण; 
ग०; ड ०, च० । १२ याति जि-घ० । १३ गता ये ड० | १४ पद्यमिद्‌ क०, ग०, घ०, च ० पुस्तकेषु नास्ति । 
१५ व्यजिज्ञपत्‌ ख० । १६ जीवितस्था-च० । ख० पुस्तके पदमिद्‌ नासि । १७ पद्ध० मि० भे० ३८६ | 
पद्यमिदं क०, ग ०) घ०, इ ०; च° पुस्तकेषु नास्ति | 


चतुथः परिच्छेदः १ 


रक्षन्ति देच मामेण माममेक कुलेन वै | 
कुरमेकेन चास्मान प्रथ्वीत्यागेन पण्डिता ॥ २ ॥ 


तच्छुत्वा मदनः सङकर द्धयमानो भूता (सङ्करद्वययु) अत्रवीत्‌-अरे सञ्ज्वरन, 
यद्यवं भूयो वदसि तत्तत्क्षणादेव वधिष्यामि । अन्यच 
दष्ट शरुतं न कषितिलोकमध्ये मृगा मृणेन्दरोपरि सश्चलन्ति । 
विधुन्तदस्योपरि च॑न््रमा(मोञेक्छौ किं वै विडारोपरि मूषकाः स्युः ॥२४॥ 
तथा च- 
फं वैनतेयोपरि काद्रवेयाः फं सारमेयोपरि लम्बकर्णाः । 
फं वे कृतान्तोपरि भूतवर्णाः किं छत्र श्येनोपरि वायसाः स्युः ॥२५॥ 
एवयुक्लवा मोह माहूय एतदुक्तं कामेन-अरो मोह, अद्य रणे युद्ध्वाऽहं जिनं न 
जयामि चेत्तत्‌ सागरबडवानलवदने निजकषेवरं धिपामि । 
मोहः प्राह-देव, सत्यमिदम्‌ । यतः कोऽप्येवंविधः रुरतरोऽस्ति यस्त्वां जित्वा 
जयवान्‌ भूत्वा निजगृहं गच्छति १ एवं मया न दृष्टो न श्रुतोऽस्ति । उक्तश्च- 
“ह्रिहरपितामहाया वल्नोऽपि तथा त्वया प्रविध्वस्त. । 
त्यक्तत्रपा यथैते स्वाङ्काचारी न मुञ्चन्ति ॥ ३ ॥ 


अन्यश्च, अहो देव, जिनेन्द्रोऽसौ यदि कथमपि संग्रामसम्युखो भवति, तत्तस्य 
किश्िदन्यन्न कत्तव्यं भवति। निगडबन्धेवन्धयित्वाऽविचारकारायतने प्रक्षिप्यते(ताम्‌ ) 

तदाकण्यं पञ्चेषुना(णाबहिरात्मानं बन्दिनिमाहूय समभिहितम्‌-अरे बहिरातमच्‌, 
यदद्य त्वं जिनं मं दश्चयसि तत्तव प्रभूतं सम्मानं करिष्यामि | एवशुक्वा स्मरवीर- 

नामाङ्कितं करिधरत्ं बन्दिन हस्ते दक्वा द्रुततरं सम्प्रेषितः । 

$ ४, अथाऽसौ बन्दी जिनसकाश्षमागस्य प्रणम्योवाचदेव देव, सम्प्राप्तो इततरः 
मयमनङ्खो निजदूतापमानमाकण्य । देव, तच्छयेदमश्चमं' तं यदनेन मकरध्वजेन सह 
युद्धमारब्धम्‌ । अन्यच, यद्यपि ठस्य मकरध्वजस्य भयात्‌ खगे गमिष्यसि तां सहेन्द्र 
हरिष्यति । यदि कथमप्यधुना पातालं प्रविशय(ज्ष)सि तत्‌ सफणीन्द्रं ` वधिष्यति । यदि 
तोयनिधौ प्रवि्य(क्ष)सि तन्जरं संशोष्य अघन “गृहीष्यति । देव, तत्‌ किमनेन 


¶ क्रुधूधातो परस्मेपदत्वाच्छानचोऽप्रप्े, सडक्रुध्यमान. इति प्रयोगस्य समावना नास्ति । २ चन्द्रमस 
सान्तत्वात्‌ ध्चन्द्रमोऽको इत्येव साधु । सान्ता अदन्ता अपि भवन्तिः इति प्रवादात्‌ 'चनद्रमाकछँत्यस्यापि 
साधुत्वम्‌ ! ३ मूषिकाः स्युः कण, खर; ग०; घण, ड० । ४ नागा काद्रवेयाः” इत्यमर । ५ सारमेय. धा। 
६ “लग्कर्णो मतकछगे स्यादद्धोरमदीरदेः इति विशः । ७ मोहमल्ल्मा-ख० । «८ (कामेनः ख० 
पुस्तके नास्ति । ९ ‰“ "तथा स्मरेण विव्वस्ता-ज्ञाना० ११।४६ ! १० स्वाङ्धेन ना-क०, घ०, 
ड०, च० । ११ दशंयिष्यसि ड ०, च० । दरांसि क०, घ० } १२ नामाङ्कितकटि-च ०) १३ दस्वाथ दु-ख०, 
ग०, घ०, च० । १४ वघिष्यसि ग०, च० । ५५ गहीष्यसि च० । 

दै 


१० 


१५ 


२५ 


१५ 


२५ 


२ मदनपराजये 


मूरिरक्तेन । यदि भवान्‌ सङ्खरकामस्तत्स्मरकटिनकोदण्डाद्विुक्तां बाणावलीं प्रति- 
सहस्व | अथवा, तस्य भृत्यत्वेन जीव । अन्यच- 
प्रस्थापिता मम करे निजधीरतीर- 
नामावली च सदनेन गणु प्रभो त्वम्‌ । 
कोऽस्तीन्द्रियौधविजयी तव सैन्यमध्ये 
कोऽप्यस्ति दोषभयगारववीरजेता १।२६॥ 
कोऽप्यस्ति यो व्यसनदुष्परिणाममोह - 
श॒टयास्चषादिबिजयी बद हे जिनेद्धर । 
मिथ्वात्ववीरसमराणंवमजताश्च 
कस्तारफस्तव बजे थय स्वमेव १।२७॥ 
इत्यादिवीरनिचयस्य पृथक्‌-पृथको नाम(नामाच्योवीरमवधारयितुं समथः 
चेत्‌ सन्ति ते वरमटाः परिमाजंयन्तु नामावलीमलमिमामथवा न॑मन्तु ।(२८॥ 


५, तत्कटिनवचनं श्रुत्वा सम्यक्त्ववीरोऽप्यत्रबीत्‌-अरे बन्दिन्‌, मया मिथ्यात्व 
संज्ञको बीरोऽङ्गीकृतः । पञ्चमहावतेः पञथ्चेन्दरियाण्यङ्गीटृतानि । केवरन्ञानेन मोहोऽङ्गी 
कृतः । शुक्रभ्यानेनाष्टादकश्च दोषा अङ्ीकृताः । तपसा कम्मीश्रवथाङ्गीकृतः । सप्ततच्ैभेय- 
वीराः । अज्ञानं श्रतज्ञानेन । प्रायधित्तेः शल्यत्रयम्‌ । गारवाधाखिणाङ्गीकृताः । सप्त 
व्यसनानि दयाधर्मेणाङ्गीदरतानि । एवमादि परस्परं वरवीरलक्षेनेरेन्द्राः अङ्गीढृताः 
ततोऽनन्तरं बन्दिनं प्रति जिनेनोक्तमू-अरे बन्दिन्‌ , यदद्य सङ्कामे मम मारं दंशचेयसि 
तत्तभ्यं बहुदेशमण्डलालङ्करच्छत्रादीनि दास्यामि । स चाह-देव, यदत्र क्षणमेकं 
स्थिरो भविष्यसि तत्‌ समोहं कृतसङ्गरमनङ् दश यिष्यामि । 

एवमाकण्यं निर्वेगः सुकर द्रयमानो भूत्वा(संक्र्यन्‌)अनोचत्‌-अरे शष्ट, तवेतद्‌- 
वचनमप्रसतुतं भ्रभृतमुपस हितम्‌ । अतो यदि फिंञ्चिद्रदिष्यसि तद्वधिष्यामि । ततः स 
बन्दी चांह-भो निर्वेग, किमेवं जल्पसि, कोऽस्मिन्नस्ति यो "मां हन्ति । एतदाकण्यं 
नि्वेगेणोत्थाय ` तस्य बन्दिनः चिरोधुण्डनं ˆ नासिकाछेदन्च कृत्वा द्वाराद्रहि- 
निष्कासितः । 

ततो धृतसिक्तानरवत्‌ कोपं गत्वाऽ्रवीत्‌-हे निवेग, युष्माकं चेदनङ्कदस्तेन यमा- 


यतनं न “दशंयामि तदहमनङ्गचरणद्रोहको भवामि । एवयक्ता निर्गतो बन्द । 


¶ प्रति सह ख० । २ केस्तावकस्त-च०। ३ नामावटीमि-च० । ४ नयन्तु च० । ५ सभ्यक्त्ववीरेण ख० । 
६ स्चिको व -च° । सनञाङ्गीकृता ड० । ७ सगरे म-क०) त्र०, ग०, ङः० । ८ दर्जयति च० । ९-मेकोस्थि- 
च० । १० अधम ख ०, ड० । ११ -मुपहसितम्‌ ख०, च० । १२ मोहं ह-ग० । मा ० । १३ नि्वगोत्थाय 
क०, ग०, घ०, च० । ९४ मुण्डितं ना-च० । ९५ दर्गयिष्यामि ख० । 


चतुथं. परिच्छेद. ४३ 


6 ६. ततस्तमागच्छन्तमेवं विधं मकरध्वजं प्रति कैथिद्‌ टटा परस्परं विहस्योक्तम्‌- 
अहो, पर्यैत परयत बन्दिनोऽवस्थाम्‌ । कीदृशो भूत्वाऽऽगच्छति ! 

ततः स उवाच-अहो हताक्, प्रथमं ममेवं सञ्जातम्‌ ¡ अधुनौ युष्माकमपीत्थमेवं 
( व ) भविष्यति । थतो यस्मिन्‌ कायं प्रथमं यादृशी शङुनरब्धिः स्यात्तां तत्कायं 
भवति । तथैवं मे प्रथमं सज्ञातम्‌ । तदत्रेेदं शङ्कनम्‌ । तदधुना यद्यस्ति शक्तिस्तुद्रं ५ 
क्रियते(ताम्‌) । अथवा देशत्यागेन जीव्यंते(ताम्‌) | 

एवं श्रुत्वा मन्मथो बन्दिनिमप्रच्छत्‌-अरे ब हिरात्मन्‌ , स जिनः फं बदति १ तद्‌ 
कण्यं सम्बुखो भूत्वाऽत्रषीद्‌ बन्दी-हे स्वामिन्‌ , परयन्नपि किं न प्यति ? अन्यच- 

जनो जंनोक्ति यायां) ब्रते सा सत्याऽस्मि दस्यते । 


विद्यमानं शिरो हस्ते कति धातं तत्करे।॥२९॥ १० 
तथ। च- 

कोऽरस्मिष्टोके शिरसि सहते यः पुमान्‌ वज्रघातं 

कोऽस्तीदक्‌ यस्तरति जलधि बाहुदण्डेरपारम्‌ ! 

कोऽस्त्यस्मिन्‌ यो दहनश्षयने सेवते सौख्यनिद्रं 

ग्रासेगसिभिकति सततं कारक्टश्च कोऽपि ॥ २० ॥ १५ 
अंन्यच- 


सन्तप्रं इतमायसं पिबति कः को याति कारगृहं 
को हस्तं यजगानने क्षिपति वै कः सिहरद॑ष्रास्तरे । 
केः भृङ्गं यममाहिषं निजकरैरत्पारयत्यान्चु वै 
कोऽस्तीदग्‌ जिनसम्धखो मवति यः संग्रामभूमौ पुमान्‌ ॥ २१॥ (युग्मम्‌) २० 


एवं बन्दिन वचनमाकर्ण्यारुणलोचेनः करंद्भवमानो मृतवान्‌) निगेतो मकरं - 
ध्वजः । तद्यथा- 
सीमां ` यथाऽपास्यं षिनिगंतोऽभ्बुधिः 
केतुयंथा क्रद्धसनैशरो यथा| 
कर्पान्तकाेऽद्भतपावको यथा २५ 
बिनिगतो भाति `तथा मनोभवः ॥ ३२ ॥ 


¶ अधुनाः च० पुस्तके नास्ति । ४ जीवति ङ०। ३ जिनोक्ति वा क०, ख०, ड ० । ७ यातश्च ग०। 
दयोताश्च च० । ५ तस्करे क०, ख०, ०, च०। तस्करः ग० । & सेव्यते सौ-च० 1 ७ “अन्यः च० पुस्तके 
नास्ति । < अरुणवणःे-क०, ग०,घ०, ड ०। ९-रोचनक्रुद्धमानो मू-क०, ग०, ०, च०। १० (मकरध्वज 
ख०, ङ० पुस्तकयोनांस्ि । ५१ “सीमा यथा त्यज्य विनिग॑तो भाति तथा मनोभवः इत्येव खण्डितमञ्ुदञ्च 
पद्य ख० पुस्तके वर्तते । १२ त्यज्य वि-ख०, ङ० । १३ यथा च० । 


१५ 


२० 


२५ 


छ मदनपराजये 


तस्मिन्नवसरे तस्यापन्ञङकनानि बभृव । त्था- 
शष्कारिष्टस्थितोऽरिष्ो षिरोतिं विरसस्वनैः। 
पूवव दिक ध्वांक्षवज्ञाता पथि वामो गतः फणी ॥ ३३ ॥ 
लमरोऽनरः प्रचण्ड सखररवौो खयोदकौ | 
दृष्टौ श्षकरलक्षको गोधानङ्कलौ शिवासखा(खः) ।॥ ३४ ॥ 
तारस्वरेण सुथुखो(श्चनको) रोदिति कर्णौ धुनोति सम्धरखो मृत्वा । 
दष्टो र्क्तिपटो वै परतः श्रं तथा तु(तथोत) मद्राक्षीत्‌ ॥ ३५॥ 
तंथा च- 
अकालब्ृषटिस्त्वथ मृमिकम्पो निं बीतथुर्कापतनं प्रचण्डम्‌ । 
इत्याद्यनिष्टानि ततो बभुवुनिवारणार्थे सहदो यथेव ॥ ३६ ॥ 
एतान्यपशचङ्कनान्यवेमणयस्यमाणो(ल्यवगणयमानो)मदनो यावनिगतस्तावत्तस्मिन्न- 
वसरे यादशं यस्पवृत्तं तर्निरूष्यते । 
दिष्चक्रं चरितं भयाज्जरनिधि्जति महाव्याङ्कलः 
पाते चरितो युजङ्गमपतिः कोणीधराः कम्पिताः | 
भ्रान्ता सुप्रथिवी महाविषधरा क्ष्वेड वमन्प्युत्करं 
जातः सव॑मनेकथा रतिपतेरेवं चभूनिंमे ॥ ३७ ॥ 
तथा च~ 
पवनगतिसमनेरशयुथेरनन्ते- 
मंदधरगजयुथे राजते सैन्यरक्ष्मीः । 
ध्वजचमरवराक्राद्तं रवं समस्तं 
पटुपटहमृदङ्ध्मरिनदिन्षिलोकी । ३८ ॥ 
-अश्वाद्ृवाहतरेणुमि बेहुतरैव्यापतं स्वशेषं नभः 
छत्रेराधरतमन्तराटमखिलं व्याघ्रा च वीरेधरा 
निषोषि स्थजेः स्व नः प्रपतितं(तः)कर्णेऽपि न भयते 
बीराणां निनदैः प्रभृतमयदेयुक्ता प्रपतन चमूः ॥ ३९ ॥ 
6 ७, एवयुभयसेन्यकोलाहलमाकण्यं सञ्ज्वरनेनैवं हृदि चिन्तितम्‌-किमयमनङ्खो 
मूखंः ? यतो जिनबरं सबलं दरयते । तत्कि करोमि 


¶ तस्य मकरध्वजस्य ! २ स्थितो घ० । ३-रिष्टौ क०; घ, ड० । ४ विरौती घ० । ५ श्चवधुर्जाता-ख० । 
& (तथा चः च० पुस्तके नास्ति । ७ निर्घातमु-क०) ग०, घ०) ड ०, च० । <-न्यवगम्यमाणो क०, ग०, 
घ ०, ड०, च० । ९ “दवेडस्तु गरल विषम्‌" दस्यमरः । ५० राजितै इ०, च० । ११ खमाकाशम्‌ । 
“खं विहायो वियद्वयोमः इति घनञ्जय । १२ अश्वा युद्धतरे-क०, ग०, घ०, ड ० च० । १३ वरतरेव्या- 
ङ० । {७ व्वहूतरे › इत्यारभ्य वराइति पर्यन्तः पाठः ड° पुस्तके नास्ति । १५ स्वनं प्र-ख० । 
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उक्त यतः- 
“पदेसो हि मूरखाणा प्रकोपाय न चान्तये । 
पय.पान भुजङ्गाना केवर विषवद्ध॑नम्‌ ॥ 9 ॥ 
प्रीय. सम्प्रति कोपाय सन्मागस्योपदेशनम्‌ । 
निद्धूननासिकस्यैव विरुद्धादशेदरनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मूखंल हि सखे ममापि रुचितं तस्मिस्तदौ गुणा 
निश्चिन्तो बहुभोजनो वटरता रात्रौ दिवा सुप्यते । 
कार्याक्ा्यविचारणान्धवधिशे मानापमानौ समौ 
दत्त स्वजनस्य मूध्नि च पद मूखं सुख जीवति ॥ ६ ॥ 
मूखैरपकवीधेश्च संहाख्पिश्च(पै च)तुप्फलम्‌ । 
वाचा ग्ययो मनस्तापस्ताडनं ट्षप्रवादनम्‌ ॥ ७ | 
इति । तथापि परं कफिखिद्धणिष्यामि यं तोऽयमस्मत्स्वामीः । एवमुक्त्वा सम्बुसो 
मृत्वाञत्रवीत्‌-देव, दुद्धरोऽयं जिनाः । ततः द्विमनेनच्छलेन प्रयोजनम्‌ ए 
ततः स्मर उचे-अरे मूढ, कषत्रियाणां छङाथं जीवितम्‌ ! -उक्तश्च- 
“यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथित मनष्ये- 
विज्ञातरौय्यंविभवाय्यगुणे. समेतम्‌ । 
तन्नाम जीवितफरु प्रवदन्ति ` तज्ज्ञा 
काकोऽपि जीवति ` चिरश्च विन्न मुडक्तं ॥ ८ ॥' 
अन्यच -प्रथमं ` मे ` रलानि गृहीत्वा गतः। द्वितीयं मम दृतापमानं "कृतम्‌| तृतीयं 
जगतप्रसिद्धबन्दिनो नासिकाचेदः" तः । चतुथं स्वयमेवा"क्रम्यागतोऽस्ति । =तदै- 
तच्छरं सिद्धचङ्गनाथं ` परिप्यजन्‌ न रजेऽदहम्‌ । अन्यच, यदि कथमपि जिनं संग्रामे 
प्रामोमि, तस्सुरनरकिन्नरयक्षरक्षसफणीन्द्रादीनां ` यत्‌ इतं तत्‌ करिष्यामि । यतो 
हि प्रभूतदिवसपयन्तं स्वगृहाभ्यन्तरे गजनां वेन्‌ सुखेन स्थितः । अतो मदवाशुरयां 
पतितः तो यास्यति । 








१ पञ्च० मि० मे० ४२० । २ यद्या चः ६।२७० । ३ “भूवं सुलम भजस्व कुमते मूर्खस्य चाष्टौ 
गुणा निधिन्तो बहुभोजनोऽतिमुखरो राचिदिव स्वम्रभाक्‌ | मानापभाने सम॒ प्रायेणामयवजितो 
हटवयपुमुंखैः संख जीवति ।२-सुभाषित ० भा० ४१।६& । ४ सहालपञ्च-ग० । ५ च निष्फलम्‌ ग०! & "परः 
च० पुस्तके नाकि ऽ ततोऽयम-च० । ८ सत्वामीः इति च० पुस्तके खण्डितः । ९ षत्रियाणा जीवित छलार्थम्‌ 
ख०, ड० | १० पञ्च मि० भे० २४। ११ जायते भल-क ०, घण०, च० । ५२ प्रज्ञा. च०। १३ चिराय ङ०। 
पञ्च० मि० मे० । १४ “अन्यच्च ख० पुस्तके नास्ति । १५ प्रथमे क०, ड ०! ९8 भेः क०, घ०, ०, च० 
पुस्तकेषु नास्ति । १७ कृतः क०, ड ° । १८-च्छेद्‌; छुवन्त नियमेन निरोधः कृत॒ क०, घ०, @०, च०। 
१९ चडक्रम्या-क ०, घ ०, ड ०; च ०। २० तदेवच्छ-ख °, घ ° । २१ परितस्त्यजन्नुपयोजयज्नित्य्थः । २२ यलत्य 
त-ख० । २३ कुव॑न्नयत्‌ घ०, डः०, च० । 
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उक्तथ्व~ 


^तावच्छैर्य ज्ञानसम्पत्‌ प्रतिष्ठा तावच्छीर संयमः स्यात्तपश्च । 
तावत्‌ सिद्धि" सम्पदो विक्रमो वै यावत्‌ करुद्ध सङ्गरे नाहमेक" ॥ ९ ॥" 


$ ८, ततो बन्दिनाऽभिदहितम्‌-देष, प्य प॑श्य । संभ्प्राप्ठः सम्प्ापरोऽयं जिननाथः 
५ तक्किमेवं मंलगर्जसि । एवद्क्तवा बन्दी स्मरं प्रति जिनंसुमटान्‌ दशयामास । 


तथा च~ 


पर्य नि्वेगबीयेऽयं सखंङ्हस्तो महावलः | 
५ [कद्‌ ¢ 
पश्य दण्डाधिनाथोऽयं सम्यक्त्वाख्यो हि दुद्ध॑रः ॥ ४०॥। 
0 # ¢ 
सम्धुखो दुद्धरोऽयं वै तत्ववीरोऽतिदुज्जंयः। 
सश्प्रप्ठा पश्य प्येते महात्रतनरेधराः॥ ४१, 
ज्ञानबीरा महाधीर यजितं सचराचरम्‌ । 
पश्यायं संयमो पीरो वैरिणामपये यमः॥४२॥ 


एवमाधनन्तं" जिनसैन्यं याबद्धन्दिना दितं तान्मदनषरं वेगेनं' निगंतम्‌ । 


ततोऽनन्तरं 


तथा च- 


'जञयका(क)रणाथं दलयुगलमामिलितम्‌ ` । त्था- 
तीरै्वाचालभरैः परशुहयगदायुद्ररर्न्टुचापे - 
नाराचैभिण्डिमा(पा)ला(छेः)हलक्चषयुसरैः “ शक्तिङन्तेः कृपाणे; । 
पटीलेशचकवजप्रभृतिभिरपरेर्दिव्यशखेस्तथाखे- 
रन्योन्यं युद्रमेवं मिरितिदरयुगे वततत सद्धटानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


"एके वै हन्यमाना रणञरुवि सुभटा जीवरेषाः पतन्ति 

येके मूच्छो प्रपन्नाः स्युरपि च पुनरुनमूर्िता वै भवन्ति । 
ृश्चन्त्येकेऽटृहासं ˆ निजपतिदृतसम्मानमा्ं प्रसादं 

समृत्वा धावन्ति चाग्रे " जिनसमरभयाः प्रीढिवन्तो हि भूत्वा ˆ ॥ ४४॥ 
एके वै कातराणां समरभरवन्ञात्‌ बासयुत्पादयन्ति 

हके सम्पूणातैरुपहतवपुषो" नाकनारीप्रियाः स्युः । 


१ चान्न पश्य घण । शात्रपत्य ० । श्वात्तपस्य क०। २ मेकम्‌ कण, घण, ० | ३ पद्य कण, 
घण, ड०, च० | ४ सम्प्राप्तः कण, घण, ०, च० पुस्तकेघु नास्ति । ५ गज॑से ख०। गल्स्थो 
गजो यस्यासौ तथोक्तस्तमिवात्मानमाचर्सीति गल्गजंसि । ˆ& वीरान्‌ द-ख०। ७ खर क ०, घ०, ङ०, च० । 
८ महाबली ख० । महाबले ० । ९ पश्येयं घ०, ड ०, च० । यस्योऽय स~-क० | १० एवमादितं जि-क०, 
घ०, च० । ११ धावन्‌ नि-ख०। मयवे नि-च०। यवे नि-घ०। १२ जिनका-घ०, ड ०, च०। रणका-क०। 
१ ३-मामीखितम्‌ क०, च० । १४ जसमु-ख०। १५ (तथा चः क०, घ०,ॐ०, च० पुस्तकेघु नास्ति । १६ केचिद्‌ 
वै ख० । एव वै-च०1 १७ भरन्ति क०, ड० , च ० । १८-द्ृहासानि-ख० ।-हास नि-च०। १९ जितस-ख० । 
२० न विद्यन्त उस्खिखितपद्यद्वयस्यान्तिमषटूचरणानि घ० पुस्तके } २१ वपुषे ख०। मृताः सन्तः । २२ नाक 
नारिप्रिया क०, ख० । देवाङ्गनप्रेमपाचा, । 
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एके ये धीरघेर्या रिपुहतजटरारम्न्य(म्ब)मानान्त्रनाला- 
घातैः संमिन्नदेहा अपि भयरहिता वैरिभिर्यान्ति योद्धुम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एके विश्रान्तनेत्रास््रुटितपदशथज! शोणितेरिप्देहाः 
सङ्गामे भान्ति वीरा दवतर्गहने ` पुष्पिताः किंशुकाः स्युः । 
अन्योन्यं बाणधातोच्छलितिमटशिरोराहसङ्कं दधेऽको' 
युद्धं मिथ्यात्वनाश्नस्त्विति समरभरे तंते दश्चंनस्य ॥ ४६ ॥ 
एवं यावहुभौ विग्रहं ङुरुतस्तावच्ो जिनस्याग्रणीदंशंनवीरः स मिथ्यात्ववीरेण सङ्ग 
राणवे भङ्गमानीतः । तावत्‌ कीदश्च सङ्गराणवः । तयथा- 
मेदोमांसवसादिकहमयुतो रक्ताम्भसा पूरितः 
प्रध्वस्ताश्रसुरोष शक्तिसहितः छत्रादिफेनाङ्लः । 
नानावीरकिरीटमोौक्तिकमहारतनादिशिक्ता(सिकता)न्वितो 
मिथ्यातवाद्ुतवाडवानलबुतः कोलाहरेगंजितः ॥ ४७ ॥ 
तत्रासिच्छुरिकादिश्स्चनिचयो भातीव मीनाठृतिः 
केरस्नायुशिरान््रजाटनिचयः रौवाटवद्‌ द्यते । 
यानीमेन्द्रकटेवराणि पतितानीदग्रणाम्भोनिधो 
पोतानीव विभान्ति तानि रुधिरे बाऽस्थीनि शद्धा ख ॥ ४८ ॥ 
वीक्षयेदग्रणसागर जिनपतेः सेन्यञ्च नंश्यत्यलं 
मागं त्यल्य(त्यक्तवा वत्मे)विश्त्यमागंनिचये दीना (नं)जनंना)्चङ्ितम्‌। 
धीरत्वं स्वपतेनं रक्षयति तद्वाजञ्च्छत्यहो मन्द्र 
मिथ्यात्वस्य भयान्नरेषु चरणं ` गच्छत्स्वनेकेषु च ॥ ४९ ॥ 
त्यक्तात्मक्ञरणं जातममतीचारे प्रवर्तितम्‌ । 
कस्यापि मन्यते ` नाज्ञां मिथ्यातवेनेति' तजितपर्‌ ॥ ५० ॥ 
6 ९, यादें प्रवत्त॑ते तावद्रगनस्थिता बक्षा चाखिदशाः कौतूहरं विटरोकिरे। तत्र 
पितामहः प्रोचाच-मो सुरनाथ, पद्य पश्य जिनस्य सैन्यं भज्यमानं दर्ये । ततः 


[1 


१ हा धी-ख० । जे धी-क० । २ पदमुजारो-ड०, च० । ३ ददत-ख० । द्रव त-घ०, च० | इव त~ 
ड० 1 $ गहनैः पु-घण०, ड०।॥ ५-घेऽकैः घर, च०,.। & तत्की-ख० । ७-रोऽथ ल्यु-च० । ८ शक्तान्वि- 
क०, च० | ९ 'शिक्तान्वितोः इत्यारभ्य श्रास्ननिचयोः हि पयंन्तः पाठः ख० पुस्तके नास्ति । १० शिरा नाडी । 
“'नाडी तु धमनिः सिरा इत्यमर । ११ गनजेन्द्रश्षरीराणि । “द्विरदेममतज्ञ माः इति धनञ्जय. । १२ पतिता 
ताह-क०, घ०, च० । १३ चिन्त्यमच् नपुसकत्वम्‌ । १४ अचर क्तवाप्रत्ययान्तत्मेव साधु । १५ मार्गध्य 
दीनत्वोक्त्या तस्योत्तमजनगरहंणीयत्व व्यज्जितम्‌ । १६ मयातुरेषु श्-क०, ड ०, च ० । १७ गच्छन्ति अन्येषु च 
क०, घण, ड०, च० । १८ अतीचारेऽपथ इत्यथं । १९ ज्ञान मि-क०, घ०, ड ०, च० । २०-ति ललितः 
ख० । २१ गगनं स्थित्वा घ० । २२ ध्याल्िदश्चा-” इत्यारम्य 'अम्भोजभवः इति पयन्तः पाटः घण, च्‌° 
पुस्तकयोनास्ति | 


१० 


१५ 


(4. 
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४८ मदनपराजये 


शचीपतिरवोचत्‌-मो अम्भोजमव, याथ निर्वेगसदहितः प्रचण्डसम्यक्त्ववीरः न प्रामोति 
ताव ज्ञिनसेन्यस्य भङ्गो मविष्यति | तदिदानीं क्षणमेकं स्थिरीभव, यावत्सम्यक्त्वनिः 


शङ्ाशक्तिषातेन शतखण्डीभूतं मिथ्यात्वं न दशेयामि | 
पुनः स चाह-मो शक्र, यदि कथमपि मिथ्यात्वस्य मङ्खो भविष्यति तन्मोहमन्लः 


केन जेतव्यः ! उक्तश्च- । 
“न मोहाहर्वान्‌ धमस्तथा दशनपञ्चकेम्‌ । 


न मोहादष्नो देवा न मोहाहर्निऽुरा.. ॥ १० ॥ 
न मोहात्‌ सुभट. कोऽपि त्रैरोक्ये -सचराचरे । 
यथा गजाना गन्धेभ शवरणाञ्च तथेव स ॥ ११ ॥" 
तच्छुत्वा सुरेन््रो विहस्योवाच-हे पञ्योने, तावन्मोहस्य पौरुषं यावत्‌ केवंरज्ञान- 


वीरो न दश्यते । उक्तश्च यतः- 
“पनिद्रामुद्रितलोचनो मृगपतियोवटहा सेवते 


तावस्स्वेरममी चरन्तु हरिणा स्वच्छन्दसञ्चारिण । 


उच्निद्रस्य विधूतकेसरसयभारस्य निगेच्छतो 
नादे श्रोत्रपथं गते हतधिया -सन्त्येव दीर्घा दिञ्चः ॥१२॥ 


तावद्रजेन्ति फार. काद्रवेया विषोक्य. 
यावन्नो स्यते शुरो वेनतेयः खगेश्वरं ॥ १२ ॥ 

ततः पंङ्नभवोऽबोचत्‌ -मो इलिशधर, यदि कथमपि संग्रामे केवलज्ञानवीरेण 
मोहो जितस्तन्मदनराजस्य मनोमातङ्क' धावन्तं धत्ते कः समर्थोऽस्ति ? तदेतदनिषठ 
जिनेश्वरेण तं यदनेन सह युद्धं कत्तेमारव्धम्‌ । यतोऽस्माभिरस्य पौरूषं ` दष्ट श्रत 
मुभूतमस्ति । अन्यच, ये. ये चानेन जितारतान्‌ प्रकटान्‌ किं कथयामि । एवमुक्त्वा 
सम्युखं गता सुरेन्द्रभवणे सकलं इत्तान्तमकथ(य)त्‌ | अहं शडूरो हरिधेत्ि त्रयोऽप्येकतर 
मिलित्वा बयं मदनोपरि युद्ध।थं चकिता । ततोऽनः तरं शङ्कर एवं ववाद-अहं मद- 
नारिरिति जगससिद्धः 1” एवं तस्य बचनबरादावामपि * सगर्व्वो जातो ¦ 

ततो भिरिजेशो मदनारिनामगर्वादग्रेऽग्रे धावन्निगंतो यावद्‌ मदनस्थानं सम्प्राप 
स्तावत्तेन सम्मुखो दृष्टः । तदनन्तरं स्वबणेनैकेन मदनेन श्रीकण्डो वक्षस्थले विद्धो 











१ भड्खो भवेत्‌ घ०) च० ) २ सम्यक्त्वस्य नि-ख०. ३-नो नरा क०, घण०, ड०, च० ! ४ सचराचर 
च । ५ गन्धप्रधान इभो गन्धेभ. ग्रसुखहस्तीप्यथः । & पश्मयोने ब्रह्मन्‌ 1 ""पद्चयोनिस्योनिजः” इति 
धनञ्जयः । “७. बाह्येनाभ्यन्तरेण च तपसा यदथंमथिनो मागं केवन्ते सचन्ते तत्केवस्म्‌ । असहायमिति वा 1" 
--स० सि० १।९॥। ८ ^“ गते गतधियः सन्त्वेव दीर्घायुषः ।”-सुभाषितत्रि ° २३१।५१ । ९ पद्यमिद्‌ 
क०, घण, ० पुरतकेषु नास्ति। १० पद्यमिद्‌ ख पुस्तके नास्ति। ५१ खे ग्योश्चि गच्छन्तीति खगाः 
पक्षिणस्तेषामीडवरः स्वामी । १२ पड्कजमवो ब्रह्मा ।-१३-वो वक्त ०, ख०, ड ०, च० । १४ ऊुटिश चञ्च 
घरतीति तथोक्त इन्द्रः, त^सम्बुदधौ दे कुख्दिघर । १५ "ष्ट" ख० पुस्तके नास्ति । १६ प्रत्येकाच्‌ कि-ख० । 
१७ हरिब्रह्माणावपि । १८ श्रीकण्ठो हरः 1 “उग्रः कपदौं श्रीकण्ठ. इत्यमर । 


~~~ ~~ + = ~~~. =+ 


जि 


चतुथः परिच्छेदः ४७९. 


मृच्छो प्रपन्नो निपपात । तस्मिन्नवसरे गिं रितुजया निजवसनाश्चल्ेन वातं कत्वा 
निजमन्दिरं नीत्वा गङ्गाजलेन संधिक्तः स्वस्थोऽभूत्‌ । 

इतोऽनन्तरं नारायणो बाणद्वयेन हतः । तस्मिन्नवसरे कमराऽनङ्गणदयोर्टलगे । वतः 
पुरुषमिश्षा ययाचे -देव, मम भतेदानं दीर्यताम्‌ । रंक मे(मां) वैधव्यम्‌घयात्‌) । एव- 
रुक्त्वा स्वगृहं निनौय । 

तहद्वाणदयेन मां विव्याध । तदवसरे ऋश्यंया रक्षितोऽहम्‌ । तहुपकारात्तदिन- 
प्रभृति कश्या मम्‌ भार्या बभूव । 


तदेतद्रत्तान्तं त्वां परति कथ्यते, यतः कथनयोग्यस््वम्‌ । अन्यान्यमूटान्‌ प्रति चेत्‌ 
कथ्यते तत्‌ केवरं हास्यं भवति । यतः प्रहता एव वेदनां वेत्ति, न च बन्ध्या । तदस्म- 
र्सदशानां देवानां य॒ एवंविधस्ञासो ` दर्ितस्तत्र जिनेश्वरस्य फं प्र्टभ्यम्‌ । यतो 
जिनः, सोऽपि देवसंज्ञकः ॥ 


तच्छुत्वाऽ््रये सुरेन्द्रः प्रमाणवचनमवोचत्‌-" अहो अह्म्‌, भवत्वेवम्‌, परं किन्त्व - 
न्तरान्तरमस्ति। उक्तश्च यतः-- 


^ `गोगजाश्चखरो राणा काष्ठपापाणवाससाम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानामन्तर्‌ “महदन्तरम्‌ ॥ १४ ।॥" 
तत्कि देवत्वेन समत्वं प्राप्यते १ तथा च- 
"मीनं खङक्तं सदा शचुक्ः पक्षौ दौ गगने गति । 
निष्करङ्ोऽपि चन्द्राच(चन्द्रेणोन याति समतां बकः | ५१॥ 


५० 


9 ततस्तस्य जायया नि-ख० । २ गिरितनुजा गौरी, तया । ३ मनतुनांरायणस्य दानं जीवनदानमित्यर्थः । 
४ दीयते च० । ५ प्क्ष मेः च पुस्तके नास्ति। & सा कमल तमः इष्यव्याहाय॑म्‌ । ७ हरिहरवत्‌ । 
८ भसः इत्य्याहार्य॑म्‌ । ९ ऋषश्या मृगी । “एणः कुर्मो ऋश्यः स्यादद्यश्चारखोचन ।> इति पुरषोत्तम । 
१० ^"एव हि पुराणेषु प्रसिद्धम्‌--श्रह्मा स्वदुहितर सन्न्यामतिरूपिणीमालोक्य कामवशो भूत्वा तामुपगन्वुमुद्यत । 
सा चाय पिता भूत्वा मामुपगच्छतीति ख्या भूगीरूपा बभूव । ततस्ता तथा दृष्ट ब्रह्माऽपि मृगरूपं दघार । तच 
हषा चरिजगन्नियन्तरा श्रीमहादेवेनाय प्रजानाथो धर्मप्रवतंको भूत्वाऽप्येतादन जुगुण्सितमाचस्तीति महताऽपराषेन 
दण्डनीयो मयेति पिनाकमाक्ृष्य शर, प्रचचिप्त । ततः स ब्रह्मा ब्रीडित. पीडितश्च सन्‌ मृगरिरोनक्चत्ररूपो बभूव । 
तत श्रीरद्रस्य जरोऽप्याद्रानक्षत्ररूपो मूर्वा तस्य पश्चाद्धागे स्थितः । तथा चाद्रामृगरिरसो सव॑दा सन्निहितत्वाद- 
द्यापि न त्यजति, इत्युक्तम्‌ ।--म० स्तो म० टी० रर । ११ ध्वातां प्रहृतिचत्ान्त उदन्तः स्यात्‌” 
इत्यमर । वृत्तान्तराष्दस्य नपुरुकत्व चिन्त्यमच्र । ऽ २-त्रासः कटेः । १३ अहे त्र ०-च० । १४ अन्तरेऽ- 
प्यन्तरं भवति । न हयन्तर कदाचिदप्येकरूप भवितमर्हतीति तात्पयंम्‌ । १५ हितोप० सुह०° ३५ । १६ वाजि- 
वारणरोहाना का-ख० । १७-मन्तरान्म-ग०, घ०, ड ०, च० 1 १८ चन्द्रो मीन मीनरारि भुडक्ते;, बकश्च 
मीन मलस्स्यराशिमदनाति । सदा शयुक्त्वभुभयोरपि वक्त एव । चन्द्रस्य कृष्ण्युङ्कत्वेन द्वौ पक्षौ, बकस्यापि गतिहेत्‌ 
तौ दौ । गगनचारिणावप्युभो । निष्क्ङ्कत्वमप्युमयो सममस्ति । इति तल्यतायासपि न द्युभयोरेकत्व सम्भवति 
यथा, तथा हरिहखद्यादीना जिनेनद्रस्यापि च समानत्वेऽपि देवाभियेये न वरीवतिं साधीयसी समत्वकल्पनेति 
रहस्यम्‌ । 

\9 
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6 १०. ततोऽनन्तरं सम्यक्त्ववीरेण याबत्ससेन्यं भज्यमानं दृष्टम्‌, तं वद्वावन्ना- 
गत्य(धाबं धावमागस्य) अरे रे मबद्धिमा भेतव्यम्‌" इत्युक्त्वाऽऽत्मदरस्यास्वासनं 
छरस्वा जिनराजं प्रति प्रतिज्ञा ज्ञा)गरहीतबान्‌(गृहीता) । त्यथा- 

ये चंम॑संस्थितहबिजंरतैरमोजिनो 
ये कररजीवगणपोषणतत्पया नराः । 
ये रात्रिमोजनरता व्रतक्षीलवजिता 
ये निष्कृपाः कृततिलादिकधान्यसंग्रहाः ॥ ५२ ॥ 
यूतादिकव्यसनसंप्कशीरिनो हि ये 
हिंसारताश्च जिनज्ञासननिन्दका नराः । 
ये कोधिनः खल ङदेवडरिङ्धारिणो 
ये चातेरौद्रसहिताः स्युरसत्यवादिनः ॥ ५३ ॥ 
ये शन्यवादिन उदुम्बरपश्चकाशिनो 
रुञ्ध्वा त्यजन्ति किल सेनमहाव्रतानि ये । 
तेषां भवामि सदश दुरितास्मनामहं 
भिथ्यात्वनामसुभटं न जयामि चेद्रणे ॥ ५४ ॥ (संदानितकम्‌) 
एवं बिधग्रतिजञार्ढो मृत्वा सम्यक्त्ववीरो जिनमानम्य निगेतः । ततो मिथ्यात्वं 
्रत्याह-अरे" मिथ्यात, सम्प्रा्ठोऽहमधुना। मा *भङ्कयासि । यतो गगनस्थानाममराणां 
विद्यमानयु भयबल(लीप्रत्यक्षम्‌। आबयो्विग्रदेणानङ्गजिनयोजेयो `“वाऽजयो भविष्यति । 
ततो मिथ्यात्ववीरोऽबोचत्‌-अरे सम्यक, गच्छ गच्छ । किं ते ` मरणेन प्रयो- 
जनम्‌ १ प्रथमं दशनधीरस्य याद्श्ख्लासो दर्ितस्तादशं यत्त न करोमि चेत्तदा स्मर- 
चरणद्रोहकोऽहं मवामि । 

तदाङण्यं सम्यक्त्ववीरोऽत्रवीत्‌-अरे अधम, फिमेतज्जल्पसि ? यद्यस्ति शक्तिस्ते 
त॑त्‌ स्वश्लसंस्मरणं इरु । एवं पचनमात्रभ्रवणाद्‌ मिथ्यात्ववीरस्तस्य सम्यक्त्ववीरो- 
परि मूटत्रयबाणावरीं मुमोच । ततः सम्यक्त्वेनान्तराले षडायतनाणेविंध्वंसिता । ततो- 
ऽनन्तरं मिथ्यात्ववीर समररैद्रकोपानरुदीप्यमानः शङ्काशषक्ति करतले जग्राह । तथथा- 


१ भङ्ग प्रा्तमवटोकितम्‌ | भध्यमान ह-क०, घ०, च० । २ धावन्नित्यस्य (सम्यक्त्ववीरेणः सह 
विरोषणविरशेष्यभावासाङ्गव्यं स्पष्टमेव । ३ न मे-ख०, घ० । ४-ति विश्वारुकराणि वचनानि उक्त्वा-ख० 1 
५ “ध्चम॑स्थमम्भः स्नेदश्च दहिडग्वसदहृतचमं च । सवं च भोज्य व्यापन्न दोषः स्यादामिषवते ॥-सागारध० 
३।३२। ६ सपकुीच्ति हि इ० | ७ ध्ये ख०, घण पुस्तकयोनांस्ति । ८ जिघातुम्यूनीकरणे सकर्मकः । 
९ एवविधा प्र-च० । १० रे रे मि-घ०। ११ सङ्क या-ख०। १२ उभयप्चीयसैन्यम्‌ । १२-णाङ्गजलजि-च०। 
१४--'वाऽजयोः ख० पुस्तके नास्ति । १५ मरणे प्र-क०, च० । मरण प्र-घष० ! $ ६ षडावदयकना-ख० । 
प्रडायतनानि देवयाख्रगुरुतद्धक्तरूपाणि । 


चतुथः परिच्छेदः ५१ 


वीरभ्रीवेणिरेखा मदनयुजंरसद्द्रव्यरक्षा्ुज्गी 
कि वा दुर्बारैरिक्षितिपतिपंतनानाश्चकीनरलिंहया । 
फिंवा क्रोधािकीलो किमु विजयवधुमूत्तिमन्मन्त्रसिद्धि- 
मिथ्यात्वाख्यो हि तस्योपरि समरभरे प्रेरयामास शक्तिम्‌ ।५५॥। 
ततस्तृणं सम्यक्त्वेन निःशङ्कशक्स्यान्तरले शङ्शक्तिरविध्वंसिता । ततो 
मिथ्या्वीरेणं आकरक्षप्रमृतीन्यायुधानि "तस्य सम्यक्त्ववीरस्योपरि प्रेरितानि । 
तावत्तेनं सम्यक्त्ववीरेण ` निष्कांश्षाचायुषे निवारितानि ! 
एवमन्योऽन्यं तयोसेरोक्यचमत्कारकारि " युद्धं ुवतोनं च कस्यापि भङ्गो भवति, 
तदा सम्यक्त्वेनेवं मनसि चिन्तितम्‌-अतः फ क्त्यम्‌ । यनेन सह “सम्यग्‌ 
युद्धगुक्त्या युद्धं करिष्यामि तदधमोऽयं मम दुज्जयो भविष्यति । ` तदेकेन घातेनायं 
हन्यते मया । एवदरुक्तवा परमतखघुतीक्ष्णासिना जघान । "यज्ञोपवीताकृति- 
च्छेदेन भूमण्डले पातितः । ततोऽनन्तरं भिथ्यात्वसुभयो यावद्भरातके पतितस्तावदन- 
ङ्दरं पराख्खमम्‌त्‌ । तद्यथा- 
पराद्युखं याति यथा तमो रवेयंथा खगेश्चस्य भयाद्धजङ्गमाः 
स्वनान्मृगेन्द्र स्य यथा गजाद्यस्तथाऽभवत्‌ कामगरं पराख्खम्‌ ॥५६॥ 
ततो गगनस्थितेनामरेन्द्रणाम्बुजमवं ` प्रत्यभिदहितम्‌-मो "पितामह, प्य पश्य 
सभ्यक्त्येनानङ्गसेन्यं परा्ुखीकृतम्‌ । ततो जिनसेन्ये जयजयरबसमेतः परमानन्द्‌- 
कोराहटः सञ्जातः । 
ततोऽनन्तरं मदनेनात्मसेन्यं “भज्यमानं द्रा परषरुक्ोलाहलमाकण्यं मोहं 
प्रत्येतदुक्तम्‌-मो मोह, परलकोलखहरः । कथमेतत्‌ ! । मोहः प्राह-देव, योऽस्मदी 
योऽग्रणीरमिथ्यात्ववीरः सं" सम्यक्स्ववीरेण समराङ्गणे पातितः। तस्मात्‌ परबरं गजंति । 
¢ ११. एवं तयोयौबत्परस्परं बदतोस्तावन्नं रकानुपूरवी हुततरं ` नरकगतिस्थानघरु- 


म यातामि ननम 


१ बलद्र-ख०, च० । मकरध्वजकरविर्सन्ती धननिधानसपिणीत्यर्थः। २२ प्रतना सेना । “ध्वजिनी पतनी 
सेना? इति धनञ्जय । ३ कीनागः कालः । ४ दुर्दमवेरिनरेशसैन्यसहारे काटजिहेवेप्यर्थः! ५ कीला 
स्फुलिङ्गः। “कीटा कफोणघाति स्यात्‌ कीठे शद्धो च कीख्वत्‌?' इतिं विश्व । & एवविधा जङ्काशक्ति मिध्यांत्वभट. 
सम्यक्त्ववीरस्योपरि परेस्यामास । ० तर्णं त्वरितम्‌ । “सत्वरं चपर तणंमविरम्बितमाघ्च च-इत्यमरः । तरणः 
क०, च० पुस्तकपोनास्ति । ८ -र्विनारिता ख० । ९ 'वीरेणः ख ०, ङ० पुस्तकयोनांस्ति | १० तस्योपरि पर-ख०, 
० । ११ तेन निःका-खण०, ङ० 1 १२ नि"काश्चायु-ख० । नि.काक्षायुषेन ० । १३-र्निवांरितानि ख० । 
१ ४-चमत्कारि यु-ख०, घ० ! १५५ सम्यक्त्वयु-ख० । १६ (मम दुः-क०; घ०, ड ०, च० पुस्तकेषु नासि । 
१७ तदैकेन घा-श्च० ! १८ स तमित्यध्याहार्यम्‌ । १९ योग्योप-च० 1 २० कामसैन्यम्‌। २१ सिस्य नादे प्रयुक्तः 
स्वनशब्दो मध्यम एव} अत्र च प्रसिद्धित्यागो दोषः । २२ (ततो इत्यारभ्य सज्ञा, इति पर्यन्त पाठः खे 
पुस्तके नास्ति! २६ अग्बुजमव ब्रह्माणम्‌। २४ पितामह ब्रह्मन्‌ } २५ भय्यमान ह-च० ! २६-योप्रणी मि-च०। 
२७-वीरः सम्यं-च०। २८५ूबैशरीराकाराविनाो यस्योदयाद्धवति तदानुपूव्य॑नाम -स०सि ० ८।११।२९०यद- 
देयादात्मा भबान्तर गच्छति सा गति | यन्निमित्त आसमनो नारको भावस्तन्नरकगतिनाम ।*-स० स्ि° ८1९१ । 


१० 


९५ 


२० 


णर्‌ मदनपराजये 


दिश्य इंदौके । इतः सा नरकगतिरसिपत्रमध्ये बेतंरिण्यां जलक्रीडां कृत्वा सप्तभूमिका- 
धवलगृहे यावदुपविष्ास्ति ताबन्नरकानुपूवीं संप्राप्ना । ततः सा नरकावुपूरवी प्राह- 
हे सखि, तव भर्ता मिथ्याखनामा समराङ्गणे पतितः । तत्कि सुखेनोपविष्टासि त्वम्‌ ! 
एवं सखीवचनमात्रभरवणात्‌ प्रचण्डवातप्रहतङृदरीदलवत्‌ कम्पमाना भूत्वा भूतले 
५ पातं । ततस्तरक्षणाचेतनां रुग्वा सखौ प्रत्यवोचत्‌- 
हारो नारोपितः कण्ठे मया पिरहभीरुणा (भीतया) । 
इद नीमन्तरे जाताः सरित्सागरपवंताः" ॥५७॥ 
तथा च- 
उद्यतप्रेम्नि प्रथमवयसि प्राबषि प्राप्वस्यां 
१० स्कन्धावारं मम पतिरसौ निगंतो मां विहाय | 
सेयं जाता जगति विदिता सुप्रसिद्धा जनोक्ति- 
रर ्रासग्रसनसमये मक्षिकासन्निपातः ॥ ५८ ॥ 
एवं विजल्प्य पनरपि नरकावुपूर्ीनी) सखीं प्रति बभाण-हे सखि, मसिियोऽसो 
मिथ्यात्वनाम(नामा)ग्रत इति सस्यं मेनं प्रतिभासते। यतः पूवं मसिपितरं नरकाभिधं प्रति, 
१५ मम देहे वेधव्यचिहमारोक्य, केनचिस्छक्षणज्ञेनेवं निरूपितम्‌-*अदहो न युष्म्पत्रीयं 
यावज्ञीवमक्षयसौभाग्या भविष्यति । यतोऽस्या देदैऽ्नुभविह्ानि दृश्यन्ते ॥ तच्छुत्वा 
भूयोऽपि मसयत्रा तानि चिह्वानि कानीति पृष्टो रक्षणज्ञः। ततस्तेन रक्षणक्ञन सर्वाण्यपि 
चिह्वानि कथितानि । ततस्तत्समीपस्थया मया भ्रतानि तान्यद्यापि मद्रपुषिं इश्यन्ते । 
तानि ` तमाकणेय- नं (नद) मे कृष्णमांसानि कराङाश्च ` दन्ताः ॥ 
२० अथ नरकाुपू्वी नते-हे सुन्दरि, फ बृथा विलापं करोषि ! वर्ता "माकणंय- 


न्ट ` मृतमतिक्रान्तं नाचुशलोचम्ति पण्डिताः | 
पण्डितानाश्च मूखोणां विरोषोऽयं यतः स्प्रृतः ॥ ५९ ॥ 


१ टोकृधातोगैत्यथकाल्छिरि रूपमिदम्‌ ] इदौके जगामेव्यर्थः ] इलोके च० । २ वेतरिण्या नरकनाम्‌ | 
““भवेद्धेतरिणी परेतनद्या राश्चसमातरि” इति विशव । ३ नरकगतिसित्यध्याहार्यम्‌ । » नरकगतेसक्त विरहभीरुणेति 
विशेषणस्य स्पष्टमेवासाङ्गतयम्‌ । ५ एतेन नितान्तमसह्योऽय बिरह इति ध्वनितम्‌ । & स्कन्धावार सैन्यावासम्‌ | 
७ (प्रथमग्रासे मक्षिकापातः-सुवनेशरौ० ७५२ इति जनोक्तिः सुप्रसिद्धा । ८ अचर (नः इत्यननुगुणम्‌ । 
९ कणज्ञेन देवजञेनेतय्थः । १० प्तानिः ख० पुस्तके नास्ति। ११ (न मेः इत्यारभ्य ^“-माकर्णयः इति पर्थन्तः 
पाटः ख० पुस्तके नास्ति । १२ कन्यागारीखिङृष्णमासस्यात्यन्तममङ्धलत्वात्‌ पतिधातसूष्वकत्वाच । 9३ श्रीदन्ताना 
कराल्त्व विरछ्त्व भयङ्करत्वमपि पतिसुतमू्युदुराचारम्चरम्‌ । "पिङ्कश्च कूपगण्डा प्रबिरल्द्शना दीर्जद्खो- 
ध्वकेगी सा कन्या वजनीया पतिसुतरहिता शील्चारित्यदूरा ।*-षा्ु ° श्ा० २।३७। १४ मदीयामनु- 
भवयूर्णा नीतिज्ञानुमोटिता च वातांमित्यथं । १५ अत पर (कथभूता? इत्यधिकः पाठः क०, घ० पुस्तकयोरुप- 
भ्यते । १६ पञ्च० मि० भे० ३६३ । 


चतुथं; परिच्छेदः ५५३ 


त॑था च- 
अशोच्यानि हि भूतानि यो मूखंस्तानि शोचति । 
स दुःखे रमते दुःखं द्वावनर्थौ निषेवते ॥६०॥ 

अथं सा नरकगतिं प्रति नरकगव्यनुपूर्बी प्रोवाच-तत्तव मत्तौ सम्यक्त्ववीर- 

खडगधातमयमभीतः इमागं प्रविष्टोऽस्ति, तदघ्रथा शोकं मा डु । यत उक्तंञ्च- ५ 
“द्यीयडा सवरि धाहडी मूड न आवह्‌ कोद । 
अप्पत्र अजरामर करिवि पछई अनेरा रोई” ॥ १५ ॥" 

एवं संबोध्यं प्रेषिता । 

$ १२. ततोऽनन्तरं रोकत्रयश्चस्यो मोहमल्लोऽनङ्गचरणौ प्रणम्य स्रसेन्यमाश्चास्य 
नि्गतस्तत्र यंत्र केर्बरज्ञानवीरप्रभृतयस्तिष्ठन्ति, तैः सह मिरितः । तवथा- १० 

पञ्चेन्द्रियैः पश्चमहाव्रतानि तथा च शुकेन सहात्र । 

रणाङ्गणे वा मिकिताल्िश्षल्या योगेः सहेमेध यथा ` मग्रः ॥ ६१॥ 

त्चैः -सहार्था मिलिता ` भयेश्षाः स्वाचारवीरेः सह "'चास्वाथ | 

क्षमादमाभ्यां सह "रागरोषौ मुण्डे; सार्था मिलितािदण्डाः ॥ ६२ ॥ 

पदा्थवीरेः सह चानयाथ धमे; सहाष्टादश्चदोपबीराः । १५ 

अब्रह्मवीरेः सह जह्मवीरास्तपोऽभिधनैथ कषायवीराः ॥ ६३ ॥ 

एवमादि यो यस्य समुखो जातः स तेन सह मिरितः | 

ततोऽनन्तरं परमेश्वरेणानन्देन सिद्धस्वरूपनामानं स्वरल्ञाखन्ञं प्ष्टुमारब्यम्‌-अहो 
सिद्धस्वरूप, पुराऽस्मत्सेन्यस्य भङ्गः केन प्रकारेण सञ्जातः ? अथ स " सिदधस्वरूपो जजस्प- 
देष, उपशषमभ्रेणिभूमौ यावत्‌ स्थितं तावद्धङ्गमा (भङ्ग आ) गतं(गतः)*तवत्सेन्यस्य । तद्‌- २० 
धुना क्षपक्रेणिमारोहति चेत्तदबदयं “जयवद्ध बिष्यति । तदाकण्यं जिनो “जदं । ततो 


[रीषि 





१ “अदोच्यानीह भूतानि ।-पञ्च० मि० भे० ३६७ । २ दु खेढ-ड ० । & वाक्यमिद क०, ०, 
चं० पुस्तकेषु नास्ति | ४ वाक्य पद्यञ्चेद क०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । ५ रे हृदय, सहस्वामुमाघातम्‌ | 
न हि मृत्वा पुनः कथिदायाति । आत्मनि ( शरीरे ) अजरमरनुद्धया अदधत दारुण च रुद्यते प्राणिभिरिति 
तास्प्य॑म्‌। तथा च नरकगत्यनुपूढयापि नखगतिराश्वास्यते यद्धे सवि, त्वमपि मा कुर शरीरेऽस्मिन्नजरामरबुद्धिम्‌ । 
अराश्वतोऽयं कायपर्यायः । इतिं विधाय सत्य तमिद्‌ हृद्रत त्वयापि सोटन्यः रान्त्या पद्युर्विरर्हः । 
& संतोष्य घ० | ७ ध्यत्रः च० पुस्तके नास्ति । ८ केर्वलन्ञानीवी-च० । ९ रणो गणे वा च० । १० भिचा 
ह्यारभ्य अनन्तरोक्तपद्यगत “मिलिताः” इति पर्यन्तश्नुटितः पाठः खण पुस्तके । ११ मृगेन्द्रः च० | १२ साथा 
मि-घ० | सहाथ मि-च० | १३ सक्त भयेशाः, टेहिकपारोकिक्वेदनाऽरघ्चाऽगुस्तिम रणाकक्मिकमयेरशमेदात्‌ | 
१४ चानयाश्च च०। १५ रागद्वेषौ ख०, च० | १६ सिद्धश्वरूप ज-ख० | १७ अपूानिदरत्तिकरण- 
सष्टमस।ग्परायोपशान्तमोहेषु यत्र मोदनीयेकविगतिप्रक़गीनामुपञमो विीवते सोपश्चनभ्रोणि । १८ श्वत्सेन्यस्यः 
ख०, ङ° पुस्तकयोनांस्ति । १९ यत्र च।रित्रमोहनीयस्य क्षयो विषीयने सा क्षपकश्रेणिः । २० विजयि म विष्यति 


सदीयं सैन्यमित्यरथं. । २१ प्रसन्नो बमूवेत्यथं ; । 


५७ मदनपसजये 


बमाण-अहो सिद्वखरूप, तहिं त्वमेव मे सैन्यं क्षपकभेणिभूमावारूढं इर । तदाकण्यं स 

सिद्धस्वरूपो जिनसेन्यं क्षपकश्रेणिभूमाबारूदं कृतवान्‌ । तदबलोकैय जिनोऽति सन्तुतोष्‌ । 

¢ १२. ततोऽनन्तरं रथवरसङ्घटे हे परितदययुधेमंदमरमततमातङ्गविसपुरद्धिष्वंजापटेदं 

तसम्पुखचरणमहाबीरेः पूरितं जिनधलं यावद्‌ दृष्टं तावन्मोहनरेन्द्रः कोपं गत्वा सम्पुखो 

५ धावन्नागत्य तमस्तम्भमारोपितवान्‌ । ततो मोहनरेष्रः प्राह-अरे रे केवल्ञानवीर, दृढ 

तरो भव । यदि योदधु शक्नोषि तद्द्रुततरं ममं सभ्थुखमागच्छ । अथवा यन्मम 
घातभयाद्विमेषि तच्छरोघ्रं याहि याहि । कि ते मरणेन प्रयोजनम्‌ । 


ततः केबरज्ञानवीरः स करद्रमनो(लनाः)भूत्वाऽबोचत्‌-अरे अधम, किमेतजस्पसि ! 
चेदिदानीं सङ्गरे खां न जयामि तज्जिनचरणद्रोहकोऽदहं भवामि । ततः समरक्रद्धेन मोहेन 
१० आशाक्ंकात्तस्य केवलन्ञानवीरस्योपरि गारवत्रयबाणावरी शक्ता । ततः केवर- 
ज्ञानवीरेण रल्त्रयबाणिनान्तराङे विध्वंिता । भयोऽपि केवलक्ञानवीरेण समाधिस्थानं 
धृत्वा उपञ्चमम गणन वक्षःस्थके विद्धः समूरछो भूमण्डले ,पातितः । तत्घ्णादुम्मूछितो 
भृत्वा तस्य केवलङ्ञानवीरस्योपरि प्रमादबणायरीं चिक्षेप । ततः केवरज्ञानवोरेण 
पडाचरयकवाणेचखयोदश्चविधचखिबणेनिवारिता । भूयोऽपि ेवरक्ञनेन मोहः 
१५ प्रचारितः-अरे रे मोह, स्वधनुरेतद्रक्ष रक्ष" इति भणित्वा निमंमत्वबाणेन तस्य 
मोहवीरस्य करतलस्थं कागुङं चिच्छेद । ततो मोहेन तस्योपरिं मदान्धगजघयटाः 
संपरषिताः । ततः केवरेन निनकरिषटाभिः संशुद्राः, पथादुपशचमधातेन विष्वंसिताः । 
तदा मोहवीरः प्रङृतिसमहमानन्देन प्रेरितवान्‌ । तद्यथा- 
प्रकृतिनिचयभीता भूधरः सश्वठन्ति 
२० प्रिदक्षनरथुजङ्घाः कम्पमाना त्रवन्ति | 
प्रचरति बसुधाऽर सागरा व्याङ्कशाः स्थुः 
्रकृतिवरसमूहे प्रसि इत्तमेवम्‌ ॥ ६४ ॥ 


एवं तं प्रकृतिसमूहं महादुजेयं दष्ट्वा जिनसेन्यं सभयं भृत्वा प्रकम्पितम्‌ । 

तदा केवन्ञानवीरेण . सामायिक्च्छेदोपस्थापन परिहार विशचद्धिखष्ष्मसाम्पराययथा- 
२५ रखूथातमिति पञ्चविधचारिर दिम्यायुधधातेः प्रकृतिसमूहश्यूणितः । ततो मोहमर्लं 
समराङ्गणे हत्वा धरातठे मूच्छौन्वितः पातितः । ततोऽनन्तरं पुनरन्मूच्छितो भत्वा 
अनाचारखद्गं करतले गृहीत्वा स करद्धमना यवत्सम्युखमागच्छति तावत्केवलक्ञानेनाद 








(कद्यं तु मध्यरमश्वानादेषाहेषाचनि स्वन | इत्यमर । २ मोचिता क०, घ, ड०, च० | ३ मार्गणेन 
णेन । “शिीमुलल शरे कणो मार्गणो रोपणः कणः?” इति धनज्नय" । » प्रमाणबा-० । ५ मोह इत्यर्थः | 
६ जयोदरचारित्रजा-घ० । अचयोद्राबाणेनि-ख० । ७ प्रचरति क०, घण, च० । ८ प्रेरितं इृत्तमेवं 
क०, भ्र०) च० | ९ केवलेन सा-लल०, क० | १० पञ्चचारिरदि-ख, @० | ११ प्राङ्तंस-च० 


€ 
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कम्पाफरीं करे धृत्वा सम्परुखं स्थित्वा स मोहो नि्ममल्ष्ुदगरेण हतो जंजसितिलिरा 
आक्रन्दन इवे सदश्च सुरनरविच्याधरविघमंनो धरातले पातितः। एवं प्रमतधातहन्यमानो 
यदा मोहवीरः प्रपतितस्तदा इृत्तान्तमवलोक्य बन्दी मदनं प्रति गत्वा प्रणम्योवाच-मो 
देव देव, त्रंरोस्यं शिरो मोहमष्टो भङ्ग गतः । अन्यच जिनसैन्येन संँकलसेन्यं भङ्ग- 
भानीतम्‌ । तच्छरीघ्र' देवेन कारवञ्चना क्रियते । 
तच्छुत्वा रस्योक्तम्‌-देवं, बदहिरात्मायं बन्दी युक्तमेतद्दति । यथा गमनोपायो 
भवति तथा क्रियते(ताम्‌) । अपरं स्वभावेन श्चुभतरं भवति । तस्किमनेन बरथाऽभिमानेन 
प्रयोजनम्‌ । तदवश्यं गम्यते(ताम्‌), नात्र स्थातव्यम्‌ । 
ततः प्रीतिः ्राह-है सखि, फ मणिष्यसि ? ूरखोऽमम्‌ । पापात्माभ्यम्‌। महाऽऽग्रह । 
यततः- 
आग्रह प्रहश्चैव दवेतौ रोक्वैरिणौ । 
ग्रह एकाकिनं हन्ति, आग्रहः सवनाञ्चकः ॥ ६५ ॥ 
ततो जिनस्य" जयश्रीधास्माक वैधव्यं केन ` वायते । 
"अन्यच 
वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं रभते एरम्‌ । 
स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्रपटे यथा ॥ ६६ ॥ 
तदाकण्यं मदनेनोक्तम्‌-हे प्रिये, वचनमेतदाकणेय- 
सुरासरेन्द्रोरगमानवाचा जिताः समस्ताः स्ववक्षीकृता येः । 
ते सन्ति मे पाणितले च बांणास्तत्कि न टन्जेऽ्र पलायनेन १ ॥ ६७ ॥ 
एवभुक्लवा मदनमोहनवक्षीकरणोन्मादनस्तम्भने तिपञ्चविधङकसुमबाणावरीं शरासने 
सन्धिसखा(सन्धाय) मनोगजमारुद्य दततरं धावन्‌ स॒ मदनः समराङ्गणे गत्वा जिन- 
सम्युखमवोचत्‌-अरे रे जिन, पुरा मया सह सङ्गमं कृत्वा पथास्सिद्विवराङ्गना- 
परिणयनं करु । "युक््यङ्गनारिङ्गनसुखं मे बाणावस्येव ते दास्यति । 
6 १४. तच्छत्वा मोक्षनदराजदहंसेन साधुशङनिविभ्रामारामेण दुक्तिवधूकामेन पुष्पा- 
युधोदधिमथनमन्द्रण भव्यजनछुटकमरविकासमात्तण्डन मोकषद्रारकपारस्फोटनङटारेण 
ुर्बारविषयविषधरवैनतेयेन साधुङषुदाकरविकासचन्द्रणं मायाकरिणीमूगेन्द्रण सङ्गामा- 


१ फरी फार इत्यर्थः । फयीशब्टस्य फलय प्रयोग प्रान्तिकः। २ जर्जरितशिरानन आ-ख० | 


३ विद्यमानो ज्ञायमान इत्यर्थ. । ४-शल्यो मो-क०, घ०, ०, च० | ५ आत्मीय सकलमपि सैन्य म-षख० 
६ देवे का-च० | ७ देव देव ख० । ८ प्यमिद्‌ क०, घ०, ०, च ० पुस्तकेषु नास्ति | ९ (्ततोः क०, घ° 
ङ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । १० जिनेन ज-ख० । जिने ज-ङ० । ११ भज्यते ख०, ड० । १२ पञ्च० मि° 


मे० ३४। १३ये ख० | १४ वाक्यमिदं कण, ग०, घ०, ड ०; च० पुस्तकेषु नास्ति । १५-श्रमेण घ० । 


-भ्रयेण क०; च० । 
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वसरे मदन आहूतो जिनेन्द्रेण-रेरे मदनवराक, किमथ मे भाणषुखग्नो खं पतङ्गवत्‌ 
पतितुमिच्छसि ? याहि याहि । 
ततः क्रोधाग्निज्वौलाञ्वितेन मदनेनोक्तम्‌-अरे जिन, सचरित फं नं जानासि 
त्वम्‌ { त्यथा- 
शद्रेण लद्धिता गङ्गा मद्धयाद्वरिणम्बुधौ(धिः) | 
कषिप्रमिन्द्रौ गतः खगं धरणीन्द्रस्त्वधो गतः ॥ &८ ॥ 
मेरुपाष्वे च गुोऽ्को ब्रह्माऽसौ मम सेवकः । 
न मे प्र॑तिबरः कोऽपि ब्रेरोक्ये सचराचरे ॥ ६९॥ 
एवं श्रस्वा युक्तिपतिरषोचत्‌, रे कन्दपं, तव श्रतं वृद्धानां गोपालानां पश्चपती 
नाघरुपरि । न तस्मत्सद्शः कोऽपि त्वया स्वप्नेऽपि जितोऽस्ति । तदिदानीं यचस्ति 
तव शक्तिस्तदहिं शीघं बरी भव । एतदाकण्यं र तिपतिना मदभरमत्तो दुनंयरवगजं- 
मानो मनोमातङ्खो जिनेन्द्रोपरि प्रेरितः । तच्था- 
उदण्डसंसारकैरेण रम्यशचतुष्कषायेशरणेः समेतः । 
दन्ताबुमौ यस्य च रीगद्र(रोषौ यो रम्य आशाद्वयलोचनाम्याम्‌ ॥७०॥ 
एवं विधमनोगजमागच्छन्तमवरोक्य निजकरिणा भिनेन्द्रेण प्रतिस्वलितः । 
पथात्‌ दटकटिनसममावयुदटरेण निहत्य भूतले पातितः । ततो जिनधातहन्यमानो 
निजकरी यावद्धतके पतितो दृष्टस्तवद्र तिहृदयं महान्याङ्करी भूतम्‌ । 
अथ सा रतिर्दी नास्या "श्रबराभ्रुपातगद्वदवाचान्विता भूत्या कामं प्रस्युवाच- 
भो नाथ, अद्यापि किं पयसि ? सकलसेन्यं भङ्गमागतम्‌ । एको जीवशेष उद््तोऽसि 
त्वम्‌ । दुततरं ` गम्यते (ताम्‌) । ततोऽनन्तरं कामसैन्यस्य भङ्गः कीदशः प्रवततते 
तत्‌ कथ्यते- 
यावत्‌ स्याद्रादमेरी था जिनसेन्ये प्रगजंति । 
ताबद्धज्गं "समायान्ति दशेनान्या्ु पश्च वे ॥७१॥ 
तथा च- 
यावत्‌ पञ्च महाव्रतानि समरे धावन्ति पञ्चेन्द्रिया 
ण्यागच्छन्ति च तावदाश्ुविरुयं यद्रत्तमो भास्करात्‌ । 
याबच्छ्रीद्चधरमभूमिपतयो धाक्न्ति शीध्रं रे 
तावत्‌ कमचयो बिमेति च तथा सिंहाचथा इञ्लरः ॥ ७२॥ 
¶ ज्वालोज्व-च० । २ नः च० पुस्तके नास्ति । ३-द्वारिणा-क०, घ०, ङ, च० । ४ अन्तर्हितो बभूव | 
५ सेवका च० | ६ प्रतिरोधक इत्यर्थ, । ७ करो युण्डादण्डः । “करो वर्षोपले रदमौ पाणो प्रत्यायद्युण्डयो २६ति 
मेदिनी । ‹ छन्दोभङ्गमिया 'रागरोषौः इत्यात्मक एव पाठ सङ्गत, । ९ भूतेऽपि इ~च० | १० विषष्ण्णा- 


ननेत्यर्थः । १ १-लश्रुतग-च० | १२ निर्गम्यते ख० । १३ समायाति क०, घ०, ड०, च० | १४ पञ्च 
मिथ्यादक॑नानि। 
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यावद्भावन्त्यभियुखमलं तचछवीराश्च ताब- 
जायन्ते ते चंकितमनसः सप्त वीरा भयाख्याः । 
प्रायधित्तप्रवरसुभटाः सङ्करे सश्वरन्तो 
यावत्तावत्‌ सभयमनसः शल्यवीरा द्रवन्ति ॥ ७३ ॥ 
तथा च- 
जिनपतिदरुमष्ये यावदाचारबीरः 
प्रचलति फिर तावत्‌ कम्पते चास्ववाख्यः | 
अभिपुखमति यवद्धावतो धर्महुक्लौ 
दरवत इति हि तावचात्तसैद्रपरवीरै ।॥७४॥ 

९ १५. एवंविधो मदनसैन्यस्य भङ्खो यावत्‌ प्रवत्तते तावन्त स्मिन्नवसरेऽवधि्ञान- 
नामा वीरो जिनसकाशचमागत्य प्रणम्योवाच-भो मो देव, रुप्रमासनं सम्प्राप्तम्‌ । किमनेन 
यु द्रविस्त(स्ता)रेण ? यतोऽयमेको मदन इंहा्रतोऽस्ति । अन्यच, मोहोऽयं तावत्‌ केवल- 
ज्ञानवीरघतिः क्षीणस्वं गतोऽस्ति। तच्छरीधं दैयोरेकेन सन्धानेन सौधनं रु । एवम- 
`वधिज्ञानघीरवचनमाकण्यं जिनेनद्रेण मदनं प्रत्युक्तम्‌-रे कन्दर्पं, "दपः १ यं वहसि 
स्रीणां परतः स्वगृहमध्ये ? 

"अन्तःपुरस्य पुरतः पुरुषीभवन्तः 

र्मभूणि शखः (दस्तैः) कति नोष्टिखन्ति । 

यद्रे त॒ तुन्नकरिशोणितसिन्धुतीरे 

वीरवती चरति बीरकरार एव | ७५ 

-तक्किमनेन क्षत्रेण ? 

तदाकरण्यानङ्खन मोहं प्रति प्रष्टुमारन्धम्‌-हे सचिवेश, इदानीं किं करियते १ स 
चाह-भो देव, "परीषहाख्या विद्या स्मयते," तत्वया(तव) तदिद्याबलेनाभीष्टसिद्विवति। 
ततस्तेन सक्रोधमनसा रक्तभ्यानेनाह्वानिता(आहता) तत्क्षणात्‌ सा ` दार्विं्चतिस्पैः सहिता 


1] 





पाठ ख० पुस्तके नास्ति । ४ द्रवीभूय निर्ग॑च्छन्तीत्यथं । ५ ब्दस्य विस्तार एव विस्तरशब्दस्य प्रयोगः कोष- 
काराणा सम्मत । अचर तु युद्धविस्तारे विस्तारब्दस्य “प्रयोग एव समीचीन । तथा हि-“धविस्तारो विपुलो 
व्यास स तु जब्दस्य विस्तर }2 इत्यमर । ६ इहोदध तोऽस्ति 5०, ख०, घ०, ड ० । मदन एवं केवल्मनि- 
गृहीतो विद्यत इत्यर्थ, । ७ द्येोर्मदनमोहयो । < सघातेन घ० । रश्यप्रयोगेणेत्यथं । ९ पराजय करोलित्यथं । 
१० ज्ञानव-ख० ॐ० । ११ दर्पोऽय च०। च्दपोँऽय ते £ इति गभीराक्षेप । १२ पद्यमिद्‌ क०, घण, ड ०, च० 
पुस्तकेषु नास्ति। १३ तेन क०, घ०, ड ०, च० 1 १४ “भ्मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोढव्या परीषहा ।*?-त० सू° 
९।८ 1 १५ वाक्यमिद ख” पुस्तके नास्ति । १६ क्षुतपिपालागीतोष्णद्शामशकनाग्न्यारतिस्ीचयांनिषद्याराय्याऽऽकरो- 
शवघयाचनाऽलभरोगतृणस्पशंमल्सप्कार पुरस्वारप्रजञाऽजञानादग॑नमेदाद्‌ दवाविशातिरूपैरखङ्कता । 
८ 


9 जायन्त्येते क०, ख०, घण, च० । २ ते खण पुस्तके नास्ति । ३ अतोऽनन्तर शशल्यवीरा › इति पयन्तः 
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दहि देहयदेश्म्‌' इति वदन्ती सम्प्राप्ता । ततो मदनेनोक्तम्‌-हे देवि, (त्वया जिनो 
जेतव्यः । साहाय्यमेतत्‌ करणीयम्‌ । एवक्त्वा जिनोपरिं सम्परेषिता मदनेन । 

ततः सा निर्गता दुततरमसिधारोपमा नानाविधमवरभिन्दन्ती दंशमशकप्रभृतिभि- 
रुपसगंमेदर्नानाविधिदुःखजनकैः सहिता परीषहाख्या विद्या जिनेन्द्र रणद्धि स्म । 
ततोऽनन्तरं जिनेन 'निजर।ख्या विधा मनसि चिन्तिता । सा स्मरणमात्रेण सम्प्ाघ्ठा | 
अथ तां निजरां दष्टा सौ परीषहाख्या विधा तक्षणात्‌ पलायिता । 

6 १६. ततो मैनःपययेण जिनो विङ्ञप्ः-देव, अद्यापि फं निरीक्ष्यसि(से) ! 
बिबाहसमयः सम्प्राप्नः। अन्यच्च, बरक्षीणभिमं मोहं न दन्सि चे्तस्सिद्धिवराङ्गनापरिणयनं 
न भवति। उक्तश्च यतः- 

““मोहकममरिपो नष्टे सवं दोषाश्च विद्ुतैः । 
छिन्मूद्ुमा यद्वद्‌ यथा सैन्य नि(वि)नायकम्‌ ॥ १६ ॥” 
तदस्मिन्‌ मोहे हते सति मदनोऽयं गमिष्यति | 
तच्छुत्वा जिनेन पंश्वशरं प्रति विहस्योक्तम्‌-अरे बराक मार, मा प्रियस्व । याहि 
याहि । युबतीजनभिरिगहरन्तरनिषासी भव । 

तद्वचनमाकण्यं मोहेन कामं प्रतयुक्तम्‌-अहो देव, अधुनैवंविधेऽवसरे आत्मङ्र- 
देवता आशिनी नाम विचा संस्मय॑ते(तौत्वया। तंस्या आशिन्याः प्रसादेन रणसागरो- 
तरणं भविष्यति । तच्छुत्वा मदनस्तथाविध ` चकार । तद्यथा- 

्राप्ठा चेतसि चिन्तिता्दश्चुततरं कामेन ` दिव्या्िनी 
दा्रिद्द्विजराक्षसेः परिता यद्रत्परा चण्डिका | 
कुन्ती युवनत्रयस्य कवलं देवेन्द्रकम्पप्रदा 
याऽत्यन्तच्छलपालकाद्भुतवला ब्रहमादिकैदुज्जंया ॥ ७६ ॥ 

"एवंविधा सम्प्राप्य मदनाभिभ्ुखा(खी)तस्थौ । ततस्तामाशिनीमवलोक्य अुङलि 
तकरकमलो मदनो बविनयारुपिः प्र्ंसयामास । तद्यथा- 

जितलोकत्रया त्वञ्च त्वमचिन्त्यपराक्रमा | 
मानापमानद्‌ा सञ्च विधया त्वं युवनेश्वरी ॥ ७७ ॥ 
त्वं च ज्ञानवती..... ... | 

ब्राह्मी त्वं श्चब्दब्रह्मत्वादिशचन्याप्ता च वैष्णवी ॥७८॥ 


१ ““एकदेगकर्मसक्चयल्भणा निजंरा ।-स० सि० १।४ २ सा ततध्णात्‌ प-ख०, ङ०। इ ““परकीयमनो- 
-गतोऽथोँ मन इत्युच्यते । साह्चयांत्तस्य पर्ययण परिगमनं मनःपर्यय ।-स० सि० १।९। ४ बराभ्ीण ख० | 
५ पलायिताः भवन्ति । ६ ~रस्तरयं-ख० 1 ७ श्रष्टसैन्यमराजकम्‌ ख० | ८ पञ्चरारो विहस्य परोक्त. ख० । 
पञ्चरार, कामः ! ९ तस्या प्रसा-ख० । १० कुट्देवताशिनीविद्यास्मरण चकारेत्यर्थः । ११ प्रे चे-च. 
१२ देत्यारिनी ख० । १३ आनिनी विद्या । १० पयचतुष्टयमिद क०, घ०, इ ०, च० पुस्तकेषु नास्ति | 
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प्रापासि सवेभाषात्वं तस्मात्‌ तं देवमात्रका । 
पुष्टं स्याखयि सुक्तायामथुक्तायां जगत्‌ कश्चम्‌ ॥॥७९॥ 
तस्माच्च च जगन्माता सकरानन्ददायिनी । 
निषण्टुनाटकच्छन्दस्तकेन्याकरणानि च ॥८०॥ 
इत्याद्य तद्यतो जातं तस्माखं भ्रुतदेवता । ५ 
त्वं पद्मा स्याद(स्या द्योजन्मत्वाच्वमेक्ा हि जमगसििया ॥८१॥ 
एव बहुभिः(वहु)प्रकारेः स्तोत्रैः स्तुत्वा जगस्मरिया( याम्‌ ) । 
इति श्रत्वा च सन्तुष्टा प्रोवाचेति तमाशिनी ॥८२॥ 
हे मदन, पूथ्यंताम्‌ । ममाहवौने कफं काय तत्कथय । 
ततः स्मरो जगाद्‌-हे परमेश्वरि, अनेन ममालिलं सेन्यं भङ्गमानीतम्‌। तस्मात्त १० 
स्मरणं छतम्‌ । अधुना येन केनोपायेन मां रक्षसि चेत्तदहं जीवामि, नान्यथा । यतस्तव 
जयेन जयवानहं तव पराजयेनं पराजयं ममिष्यामि । एवं तस्य वचनमाकण्यं जिन- 
सम्युखं धावन्ती निगंता साऽऽश्िनी मेषयामक्ष्यं भक्षयन्ती सागरनदीसस्चिडागादि 
शोषयन्ती | 
एवमागच्छन्ती याव ज्जिनेन दं्टा तावदधोकममागणेविद्धा परं नौस्थिरा भवति । ९५ 
ततो भूयोऽपि जिनेन नानान्तरायपंषयुक्तषष्ठवान्द्रायणेकस्थानप्रमृतिमिर्बाणसमूहेविंद्वा 
परन्तु दुद्ध॑रा जिनाभिश्चखं सम्पराप्याऽत्रवीत्‌-हे जिन, त्यज गवम्‌ , मया सह सङ्ग्रामं कुर्‌ । 
ततो जिनेश्वरेणोक्तम्‌-हे आशिनि, भवत्या सह सङ्गामं इवेन्‌ रञ्जेऽहम्‌ । यतः 
शूरतरा ये क्षत्रिया भवन्ति ते सखीभिः सह सद्धामं न इबेन्ति । इति भ्रवणमात्रादाभू 
ताद्‌ गगनपयन्तं प्रसारितवदना विकट्द॑ष्टाकराका भेरवरूपं ध्रत्वाऽडहासं धुश्चन्ती 
निननिकटा सञ्जाता । ततस्तेन जिनेनैकान्तरत्रिरात्रा्टोपवासरसपरित्यागपक्षमास- 
त्वेयनवर्षोपवासग्रभृतिमिबाणजाेिद्धा भूतले पतिता 
ततस्तां पतितामाशषिनीमवलोक्य मोहेन मदनं प्रतयुक्तम्‌-भो देव, अचापि कि 
निरीक्ष्यसि (से) । यस्या आश्िन्या बलेन स्थातव्यं साऽऽशिनी पातिता । अन्यच्च 
"स्वातीगतश्चक्रम्बुब्टिरिव जिननाथस्यं बाणवा ` (षन स्थिरा(रो)दृश्यते । तहिं सवं 
१ विरम विरम तावत्‌ संस्तुतेरस्या । २ ममाहवानेन ख० ! ३ धयेनः घ० पुस्तके नास्ति | ४ पराजयेन 
ग-क०, घ० । पराजये ग-ख० । ५ मध्नामन्न क०, ०, गर, घ०, च० । ६ ष्ठा 5०, घ०, ङ०, च° । 
७ आधाकर्म-“"मृदस्थाधित पञ्चसूनासमेत तावतस्सामान्यभूतनष्टविधपिण्डशयुद्धिजाह्य महादोषरूपमधःकर्मं कथ्यते | 
अधःकमं निक्ृषटव्यापार, षडजीवनिकायवघकरः !*-मूला० टी° &६।३। ८ स्थिरा न भवति ख० । भ~-यथुक्त 
षष्ठचा-क०, घ०, ड ०, च० । १० वचनमा-च० । ११ शसाजिनी इत्यव्याहार्यम्‌ । १२ "साः इत्यध्याहायम्‌ । 
१३ (ततस्ता पतिताः च० पुस्तके नास्ति । १४ “स्वातीगतः शुक्र इ वातिब्रष्ट7-भारतसा ° । १५ अतः परं 
ध्मदनस्य पृष्ठतो ठ्न. [प° ६०१० २१] इति पर्यन्तः पाठ, ० पुस्तके नास्ति । १६ चृष्टयथं प्रयुक्तो वषंशब्दः 
पिज्ञ एव । तथा हि-“वषोंऽल्ली भारतादौ च जम्बूदधीपान्ददृषटषु । प्रावृटूकाटे लिया भूम्नि ।-मेदिनी। 
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निर्गच्छ । क्षणमेकमहं भवदे यथाशक्त्या(क्ति)जिनसैन्येन सह॒ योल्स्य । यथान्तरं 
विशवित्तव भवति । एवं मोहवचनमाकण्यंसंखयातमागंणप्रहतङ्गोऽनजञ धेय तुः न 
शक्नोति यद्‌, तंद्‌ा निगंतः। तचथा- 

चण्डानिरेन प्रहतो यथाम्बुदो विनिगंतः सिंहभयाद्यथा गजः । 

तमो यथा भाुकरविमदितं तथा स्मरो भूरिशः कंदथितः ॥८३॥ 

6 १७, अथ निर्गते मदने क्षीणाङ्ग मोहः पवनम्रहताभमिव जिनसेन्यं क्षणमेकं प्रति- 
स्लितवान्‌ । ततो जिनेनोक्तम्‌-अरे मोह वराक, गच्छं गच्छ । रि वृथा मत्त॑मिच्छसि ! 
एतदाकण्यं मोह आह-हे जिन, किमेवं वदसि १ पुरा मया सह सङ्खामं डर । यतो मयि 
नोयते स्थिते मदनोऽ्यं कैन जेतव्य १ अन्यञ्, स्वाम्यर्थे भृत्येन प्राणत्यागः कलतच्यो 
न पायनम्‌ । उक्तच 

“जितेन रभ्यते रक्ष्मीमेतेनापि स्राज्गना । 

्षणविध्वसिनी(न.) कया(याःेका चिन्ता मरणे रणे ॥१७/' 
तथा च- | 

"स्वाम्यर्थे यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ भूद्यो भक्तिसमन्वितः । 

"लोके कीर्चिथरास्तस्य परत्र चोत्तमा गति ॥१८॥” 
अन्यच्चं- 

“स्वाम्यर्थे ब्राह्मणाय च गवार्थे खी तेऽथवा | 

स्थानार्थे यस्जेत्‌ प्राणास्तस्य रोक सनातन ॥१९॥ ' 


एवं तयोजिनमोषयोर्याबद्रणविवादः परस्परं वर्तते तावद्र्मध्यानेन(नः)समरत्दे 
नगरतः (करुधोऽरतः ) स्थिरा मोहमल्ं चतदबाणैत्वा भूतले शतखण्डमकारषीत्‌ । 
ततोऽनन्तरं ससैन्यो जिननाथो धीवन्‌ मदनंस्य पृष्ठतो रुग्नः । ततः ससैन्यं जिनपतिमा- 
गच्छन्तं यावद्‌ दूरस्थमबोक्य(कयति)ताबन्मद्नो महाव्यारोऽभत्‌। अथ तस्य मदनस्य 
तस्मिन्नवसरे न "चात्मकटत्रस्य संस्मरणम्‌, न च शरचापादीनाम्‌, न चाशरथगज- 
पदातीनाम्‌ । एवंविधः '्ुष्कास्यो शुक्तकेशो यावन्न ˆ पश्यति, तावच्रीधमाक्रम्य जिनस्ं 
मदनं प्रचारितवान्‌ “रे रे मदन, अच पलाय्य त्वं कस्या मातुजटरे प्रविशसि १ अन्यच, 


ष 


१ तथा नि-घ०, च० । २ पीडित इत्यर्थः । ३० तुरना- “मृतैः सम्प्राप्यते स्वगो जीबद्धिः कीतिशु्तमा । 
तदुभावपि शयूराणा गुणवेतौ सुदुलंभो ॥'"-पच्च मि० भ० ३२३ । ४ प्रान्तिकभाषाप्रयोगप्राबल्यादच्ापि 
कायशब्द॒चख्रीत्वे प्रयुक्त. प्रतीयते । ५ “प्र स पदमाप्नोति जरामरणवजितम्‌ ॥-पञ्च० मि० भे० ३.१६ । 
६ “4वामये ब्राह्मणाय स्वाम्ये खीकृतेऽथवा ।* तस्य लोका" सनातनाः ॥7-पञ्च° मि० भे २२६। 
७ -नारत स्थि-क०, घम, चण० 1 ८ यावत्‌ म~-घ० । ९ कामस्य कण, खे० । १० 'मदनस्यः ख० पुस्तके 
नास्ति । ११ -करल््रस्मरण ख० । १२ शुष्कास्यो मु-च० । १३ मदन इति रोषः । यावन्न हि जागात्ति कामस्य 
मानसे करतैवग्राकर्तन्यविवेक इति तात्पव॑म्‌। १४ भस्संयन्नाह । 





चं तुथः परिच्छदः द१ 


त्वमेवं बदसि-““मया को न जितो रोके १ एवघुक्तवा धर्मबाणावली शरासने 
सन्धित्वा(सन्धाय)षक्षःस्थक्ते विद्धो मृच्छ प्रपन्नः पतितः । तच्था- 

मरुद्रतो वे पतति दुमो यथा खंगेन्द्रपकषप्रहतो यथोरगः 

सुरेन्द्रवजेण हतो यथाऽचरस्तथा मनोभूः पतितो विराजते ॥ ८४ ॥ 

ततस्तत्क्षणात्‌ सवतो यावत्सेन्येनविष्टितस्तावत्तस्मिन्नवसरे मदनः शछोकमेकमप- ५ 
ठत्‌ । तद्यथा- 

पूवेजन्मद्तकर्मणः एकं पाकमेति नियमेन देहिनाम्‌ । 
नीतिशान्ननिपुणा वदन्ति यद्‌ इश्यते तदधुना सत्यधत्‌ ॥ ८५ ॥ 

९ १८ ततस्तत्रके बदन्त्येवम्‌-“श्यमधमो वध्यते (ताम्‌)।” एके वदन्ति-““गरदभा- 
रोहणं शचिरोवपनमस्य च कत्तव्यम्‌ ।” एके बदन्ति-'ध्वासितिपुरबाघ्च प्रदेशे श्ूरारोहण- १० 
मस्य क्रियते(ताम्‌) ।” एवमादि सकलसामन्तवीरक्षत्रियाः प्रहृष्टमनसो याबत्‌ परस्परं 
वदन्ति तावत्तस्मिननवसरे रतिप्रीत्यौ(ती)जिनेन्द्रं प्रति विज्ञापनां कृतवत्यौ । तचथा- 

भो धर्माम्बुद है कृपाजलनिधे है धक्तिलचमीपते 

भो भव्याम्बुजराज(जिं)रञ्जनरवे सर्वाय चिन्तामणे । 

मो चाखिपुराधिनाथ भगवन्‌ हे देव देव प्रभो १५ 
पेधव्यं कुरु भाऽऽ्बयोः करुणया त्वं दीननाथ प्रभो ॥ ८६ ॥ 


अन्यच्च 
`लोकेऽस्मिनिदमचलं " साधू रक्षो(्ष्यो)हि दुज्जेनो वध्यः । 
एवं त्वयाऽपि कायं यदि हे जिन तत्‌ किमाथर्य॑म्‌ ॥ ८७ ॥ 
तन्मा मारय मारं दोषिणमप्येनमावयोर्नाथम्‌ । २० 
ति किं ते पौरुषमस्मिन्‌ प्रते ज्ञेयश्च ` हे देव ॥ ८८ ॥ 
अपरम्‌- 


उपकारिषु यः साधुः सातवे तस्य को गुणः । 

अपकारिषु यः साधुः सर साधुः सद्भिरुच्यते ॥ ८९ ॥ 
नानाविधैः प्रकरः ( -रुपायेः ) शिक्षित एषः स्मरः पुराऽऽबाभ्याम्‌ । २५ 
तत्फटमनेन दृष्टं तदिदानी रक्ष रक्ष मो देव ॥ ९०॥ 





१ अत्र “समासेऽनगपू क्त्वो ल्यप्‌? इत्यनुरासमानुसारेण ल्यपि ्सन्धायः इति प्रयोगस्यैव साधुत्वम्‌ । 
सन्धाय सनियोज्येत्यर्थः । २ प्रयल्ञतः प-च० । ३ मरुद्धतो वायुविकम्पित इत्यथः. ४ पतितो दु-ख० । 
५ खगेन्द्रो गरुडः । & “तुरुना-“'अवश्य ह्यनुमोक्तव्यक्ृत कमं श्ुमा्चुभम्‌ ॥' '-क्षत्रपू ° १।१०४ । तथा-^धपुण्यं 
वा पापं वा यत्काले जन्तुना पुराचरितम्‌ । तत्तत्पमये तस्य हि सुखं च दुःख च योजयति ।[*-यश्च० च 
६।३१४ । ७ राजिः पडिक्तः 1 ““राजि. खनी पङ्क्तिरेखयो ?› इति विश्वः । ८ हे प्रभो, कपया आवयो्ध््यं 
मा कुर्वित्यर्थं । ९ पद्यमिदे ख० पुस्तके नास्ति । १०-स्मिन्निचरू च०। ११ बदेदेक ख०। १२ पञ्च० 
मि° मे० २७० । पद्यमिदं 5०, घ०, च° पुस्तकेषु नास्ति । 


© 


९ 


१९ 


९ 


२५५ 


देर मदनपयजये 


एवं तयो विं्ञाप्यवचनं श्रत्वा जिनेन्द्रणोक्तम्‌-हे रतिप्रीत्यौ(ती), भवत्यो 
किमनेन बहपरोक्तेन ? दुष्टमिमंमधमं तहि न मारयामि यदि देशत्यागं प्रकरिष्यति । 
तच्छत्वा ताभ्याधक्तम्‌-देव, तवादेशं(शः) प्रमाणम्‌ । परन्तु देवेन किञ्चिन्मंयादा- 
मात्रं कथनीयम्‌ । तदाकण्यं जिनेन्द्र विहस्योवाच-तदनेनाधमेनास्मदशस्य सीमा 
कद्‌।पि काटे न लङ्कनीया । ततो भूयोऽपि रतिप्रीतिम्यायुक्तम्‌-तदषेन शीघं स्वदेशष- 
सीभा सथ्यते(ताम्‌) । ततो जिनेन द॑श्चेनवीरगणकयुख्यं माहूयामिदहितम्‌-अरे दश्चनवीर, 
मदनस्य देश्चपडूदानाथं सख्वदेश्चसीमापत्रं विलिख्य समपय । 
तदाकण्यं स॒ दश्शनवीरः स्वदेक्सीमापत्रं लिलेख । तचथा- 
(शुक्रमहाश्क्रशतारसहस्चाराऽऽनतगप्राणताऽऽरणाच्युतनवग्रवेयकवि जयवैजयन्तजय - 
न्तापराजितसर्वारथसि द्विश्िरापयन्तेषु देशेषु मदनशेसप्वि्चति तदवश्यं बन्धनीयः'' 
इति विलिख्य श्रीकारचतुष्टयसदहितं सीमापत्रं रतिस्ते दत्तम्‌ । 
¢ १९. ततोऽनन्तरं भूयोऽपि रतिप्रीस्यौ(ती)जिनेन्द्र प्रति विज्ञापयाश्क्रतुः-देव, 
तदधुना कतिपयीं भमि यथाऽस्मान्नयति तथाविधसहचरो दातव्यो भवद्भिः । तच्छुत्वा 
जिनेन्द्र सकलास्पसुभटानामाह्यानन(ह्यान)चकार । तद्था- 
धमौचारदमाः क्षमानयतपोपुण्डाङ्गतत्वक्रियोः 
प्रायश्चित्तमतिश्रुतावधिमनःपयायशीरक्षकाः 
निवेगोपशमौ सुलक्षणभयटाः दष्टामिधा (९) संयमा 
स्वाध्यायामिधन्रह्मचयसुभा दौ धमंश्ुक्छामिधौ ॥ ९१ ॥ 
गुतिर्मूरणुणा महागुणमटाः सम्यक्त्वनिग्र्थकाः 
पूर्वाङ्गाभिधकेवरग्रभृतयो येऽन्येऽपि स्वे भटाः | 
तानाहूय जिनो बभाण भवतां मध्ये हि को यास्यति 
रय॒म्नं कियदन्तरं कथयतं प्रस्थापनाथं पुमान्‌ १।॥ ९२ ॥ 
तंदाकण्यं ते से न रिंञिद्‌ नुवन्तः स्थिताः, तदा जिनन्द्रः पुनरभाषत-अहो 
कस्मा्ययं मौनेन स्थिताः १ किमथेमेतस्य(स्माट्‌) युष्माकं मनसि भीतिर्वत्तते १ अयं 
ताबन्मदनो मया त्यक्तदपेः कृतोऽस्ति । तत्कथं बो भयकारणम्‌ १ अन्यच्च- 


विषहीनो यथा सर्पो दन्तहीनो यथा गजः 
नसेविरहितः सिंहः येन्यहीनो यथा वृषः ॥ ९३॥ 


१- मधम त-घ०, च ० । २ मयांदावधारण विधेयमित्यथं । “मात्र कात्छ्यैऽवधारणेःः इत्यमरः । ३ दनं 
नमाहूय ङ० । ४ शुख्यः क ०, च ° पुस्तकयोनांस्ि । गणकमुख्य गणधरशेष्टमित्यथः ! ५ कृपाः क०, ख०, घ०, 
ङ०, च० | ६ प्रचु्नः क०, घ०, च०। प्रचुम्न काममित्यथंः ।^प्रचुप्नो मीनकेतनः इत्यमर । ७ कथयत; क०, 
ख०, ध ०, ङ० । जिनेन प्रच्छयते यद्धवता मध्ये कः पुमान्‌ कियदहूरं कामप्रस्थापनाथं गन्तुमुद्यतोऽस्तीत्यथः । 
< -तदाकण्यंः इत्याद्यादारभ्य ण्विषहीनो यथा सपः इत्यादिफयपर्यन्तः पाठः च० पुस्तके नास्ति । 


चतुथः परिच्छेदः दद 


रशखहीनो यथा शूरो गतद्॑रो यथा किरिः 
नेवरहीनो यथा व्याघ्रो गुणहीनं यथा धुः ॥ ९४ ॥ 
शृङ्खेविनेव महिषो निकण्डुरिव शूकरः । 
तथाऽ्यमस्ति पञ्चेषुगंतौयंदरायुधः ॥ ९४ ॥ 
( सन्दानितकम्‌ ) 
एवं जिनवचनमाकण्यं तत्र शुक्छध्यानवोरोऽवादीत्‌-देव, यास्याम्यहम्‌ । ममादेशं 
देहि । परं किखिद्धणिष्यामि तद्वधारय । त्वं ताबत्सव्ञाख्योऽसि । सवं जानासि । 
तत्कथमस्य पापस्य वैरिणः सहचरो दीयते १ कोभ्यं हेतुः ? किन मारयसि ! 
अथ सवेज्ञो षभापे-अरे शुक्लध्यानवीर, शृणु-^शषरणागतमपि वेरिणं न हन्यते 
(हन्ति) इति राजधमंः । यत उक्तञ्च- 
“कि पाणिना परधनग्रहणोद्तेन 
कि पाणिना परवधूस्तनरुम्पटेन ए 
किं पाणिना गरगृहीतवनीपकेन 
फि पाणिना शरणसस्थितघातकेन २ ॥ २०॥' 
अन्यच, यदभीष्टं तदस्माकं सिद्धम्‌ । तदधुना किमनेन हतेन प्रयोजनम्‌ ! 

6 २०, ततो रतिसूवाच-देव, शुकरष्यानवीरोऽयं श्चुमतरां विज्ञभधिकां करोति । 
एवंबिधोऽयमस्मान्‌ यदि मारयितुं शक्रोति, कोऽत्र सन्देहः ? यतस्तादशी शक्तिरस्य 
शुक्रध्यानवीरस्य दस्यते । -उक्तश्च- 

“आकारेरिद्धितेगत्या चेष्टया भाषणेन च । 
नेत्रवक्त्रविकारेण लक्ष्यतेऽन्तगत मन ॥ २१ ॥ 
तदाकण्यं जिनेन्द्र विहस्य प्राह-है रते, मा भेषीः ¦ न भविष्यस्येवम्‌ । किमयं 
शुक्रभ्यानवीरो मम॒ वचनयु्टङ्गय युष्मान्‌ हनिष्यति ? एवघुक्तवा रतिप्रीतिभ्यां सह 
शुक्रभ्यानवीरं प्रस्थापयामास । 

ततोऽनन्तरं मदनसकाक्ञमागस्य रतिग्रीतिभ्यां वचनमेतदमिहितम्‌-मो नाथ, 
मवदथं नानाविज्ञापनवचनैरावाभ्यां जिननाथो विज्ञप्तः । अन्यच-देव, तव मरणमवश्यं 
्रा्तमप्यावयोः दंपावचनरचनया न प्राप्तम्‌ । तदधुना जिनेन दशंनवीरसकाज्ञाद्‌ 

विङ्िख्य स्वदेश्चसी मापत्रं दत्तम्‌ । एतद्‌ गृहाण । अतो जिनदेशसीमां विहाय युष्माभि. 


ज 





१ किटिर्वराह । “वराह, सूकरो धृष्टिः कोलः पो्री किर किरि,” इत्यमर ] २ गुणो मौर्वी । “मौर्व्यो 


द्रव्याभिते सच्वञुक्कसन्ध्यादिके गुण.” इत्यमर ¦ ३ मारयति च० । ४ प्यमिद क०, घण, च० पुस्तकेषु 
नास्ति । ५ (अन्यः च० पुस्तके नास्ति | & प्ञ्च० मि० भे० ४५ । ७ कृतव-च० । मारमिकप्रार्थनयेत्युर्थ. + 
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रन्यत्र सुखेन स्थातव्यम्‌ । दषेन विपरीतेन फं कतु शक्यते ? अन्यच, फतिपयभुमि- 
पय्यन्तं शुक्रभ्यानवीरः सह्वरः प्रहितोऽस्ति ! तदधुना फि न गम्यते ! 
एवं वचनमात्रश्रवणात्पज्चेषुणा निजमनसि चिन्तितम्‌-अहो, दानीं रिं कत्त 
व्यम्‌ ? शुक्रभ्यानवीरः सहचरः श्चुभकरोऽस्माकं न मवति । यतोऽनेन शुक्गध्यानबीरेण 
दृष्टोऽदं चेत्‌ तदवश्यं प्रहरिष्यति । तत्कोऽस्य शुक्रध्यानवीरस्य विश्वासः ? उक्तश्च 
“न वद्धयन्ते हयविश्वस्था(स्ता) दबेख बर्वत्तरे । 
विश्वस्था(स्ता)श्वाञ्चु बद्धयन्ते बरूवन्तोऽपि दबंङे ॥ २२ ॥ 
एवं चिन्तयित्वा संपरङ्गानि परित्यज्यानङ्खो भूत्वा निगेतो युयेतीजनगिरिकपाटं 
निविष्टः । अथ तस्मिन्वसरे शचीपतिना ब्रह्माणं प्रस्युक्तम्‌-त्रंहन्‌, पर्य पर्य मदने- 
१० नातिहासििम्‌ । 
इति श्रीटक्छुरमाहन्द देवस्तुतजिन(नाग)देवविर चिते सुसंस्छृतबन्धे स्मरपरा- 
जयेऽनङ्गमङ्खो नाम चतुथः परिच्छेदः ॥ ४ ॥ 


शयन 


ष्व्‌ 


+^ 
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१, तं मन्मथं विजययौरषदपंहीनं यो पिज्ञनाश्चरुविरासयुहं प्रविष्टाम्‌ । 

२५ "ृष्ट्वातिहृष्टमनस त्रिदश्ञाधिपेन प्राहूय तत्र च दयां वच एतदुक्तम्‌ ॥ १॥ 
दये, तया मोक्षपुरं हि गला भ्रीसिद्धसेनं प्रति बाच्यमेवम्‌ | 
विवाहकार्याय सुतां स्वकीयां शीघं गृहीता ममनं प्रकार्यम्‌ ॥ २॥ 
शरुता वचस्तत्र दया इदोके प्राप्यान्तिकं मोक्षपुराधिपस्य । 
तां सम्ुखं वीचय दयामथासावेवं चच प्राह च सिद्धसेनः॥ ३॥ 

२० का त्वं दयां किमिहागतासि प्रस्थापिता भे तिदज्ञाधिपेन। 
कार्याय कस्मै च ततस्तयाद्य ृत्तान्तयु(उ)क्त(क्तः)स पुनवंवाद ॥ ४ ॥ 
कोऽसौ “वरो मे तनयास्षमानो गोत्रं इलं कीदशमस्ति रुपम्‌ ! 
कायोच्छयस्तस्य कतिप्रमाणस्तस्यैवमाकण्यं वचोऽत्रधीत्‌ सा ॥ ५॥ 





१ किंग-च०। २ वीर दु-क०, घण, च० | ३ अचर श्रयम्‌; इत्यव्याहा्यम्‌ | ४ पञ्च मि° 
भे° १२३ । ५ जानु्पादहस्तवक्ष"गिरोवचनटदष्टिरूपाणि सप्ताङ्धानि । & विवेष्ट॒ क०, घण, ड०, च०। ७ देव 
प~ क०, ड०, च० ! ८ मदनः पराज्ञितो जात इति वस्तुतसत्वयमेव कायस्य फल्योग । ९ प्रविष्टा घर, 
च०। १० दृष्टेति ह क०, घ०, ड०) च० । ११ गत्यथंका्कधातोढिटि सरूपम्‌ । जगमेत्यथं । 
१२ वृत्तान्तस्य नपुसकप्व चिन्त्यमच्र | १३ वीरो मे-घ०, च० । 


१ सजनप्रक-क०, घण०, ड ०, च० | २ सस्तुष शु-ख०। ३ हाटक सुवर्णम्‌ | “सुवर्ण हिरण्य भर्मं 


पञ्चमः परिच्छेदः 


सूपनामयुणगोत्ररक्षणाऽऽप्च्छया किमिति कारणं प्रमो ? 
सोऽत्रषीच्छृणु दयेऽधुना हि तत्कारणं सकलमत्र कथ्यते ॥ ६ ॥ 
रूपवान्‌ विमलवंश्चसम्भवो देवज्चाख्लगुरुभक्तिमान्‌ सदा । 
संजनोपकृतिकारको युवा संयुतः श्चुभसमस्तलक्षणेः ॥ ७॥ 
शौरवान्‌ धनयुतो हि सटहुणी शान्तिमूर्तिरपि सोमो भवेत्‌ । 
यो हि, तस्य तनुज प्रदीयते, सा दया तत इद्‌ वचोऽवदत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीनामिपुत्रो बृषमेश्वराख्यस्तस्य प्रभो, तीथंकरश्च गोत्रम्‌ । 
रूपेण रम्योऽद्ुतहटकामो विश्ालवक्षःस्थलभासमानः ॥ ९ ॥ 
सवप्रियोऽषटाग्रसहरसंख्यकैः सष्टक्णेयुंक्तवपूः शृणु प्रभो । 
योऽशीतिरशैश्च चतुभिरुततरेगणेयंतः चलाश्वतसम्पदान्वितः ॥ १० ॥ 
आकणेदीर्घोत्परुरोचनोऽसौ यो जाचुषिश्रान्तसुबाहुदण्डः । 
फ स्तौम्यहं तस्य वरस्य रूपं यस्योच्छयथापरतानि पञ्च ॥ ११॥ 
आकण्यं सवं बरवणनं तद्धत्वा ततो हष्टमनाञत्रवीत्‌ (उवाच) सः 
दयेऽ्धुनाऽ्लं पुनरेव गला त्वया प्रतीन्द्रं कथनीयमेवम्‌ ॥ १२ ॥ 


परस्थापयामः स्वतां भवद्धिः स्वयंवराथं रचनाऽऽ्जु कार्यां 
आनीयते कमंधलुर्विशचारं यत्कालमृपालकमन्दिरस्थम्‌ ॥ १३ ॥ 
रत्वा समस्तं तदतीव हृष्टा सीघ्रञ्च मोक्षादथ निग॑ता सा । 
सम्प्राप्य शक्र प्रति तत्‌ समस्तं दया हि वृत्तान्तमचीकथत्‌ सा ॥ १४ ॥ 
सकलमिति चं श्रुत्वा ्िप्रमाहूय यक्ष 
धनदमथ सुरेशस्तं प्रतीदं बभाषे । 
सकलघुरनराणां मानसाहुादकारं 
समवशरणसंज्ञं मण्डपं हे(त्वं)ङरुष्व ॥ १५ ॥ 
भ्रुतेदमिन्द्रवचनं धनदः स तस्मिन्‌ 
सोपानविश्चतिसदस्रविराजमनम्‌। 
भृङ्गारतारकरशष्वजचामरोश्च- 
स्वेतातपत्रबरदपणसंयुतश्च ॥ १६ ॥ 


यायी णगि रिरि 


द 


जातरूप च हाटकम्‌ । इति धनञ्जय । ४ -खर्धकै स-ड ० । ५ र्षैश्चतु-ख०, च० । & त्व पु-च० 4 


ॐ-स्तु का-कण०, घंण०, च०। 


९ 


८ चकारस्य सयुक्ताद्यध्रस्य दीधंस्ाच्छन्दोभङ्गोऽत्र । ९ कुरुध्वम्‌ । च । 
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स्तम्भप्रतोलिभिधिमागंतराकबह्ी- 
प्रोयानपूपषट्हाटक्वेदिकामिः | 
विभ्राजितं विमलमौक्तिकमासमानं 
दरिः सुतोरणयुतैः सहितं चतुभिः ॥ १७॥ 
प्रासादचैत्यनिर्यामरवक्षनालय- 
शारादिकोष्टकसुगोपुरसंयुतञ्च । 
एवंविधं ह्यनुपमं किर मण्डपञ्च 
चक्रे हि षटुद्विगुणयोजन विस्तरं तम्‌ ॥१८॥ (सन्दानितकम्‌) 
त स्मिन्नतोऽमरपतिग्रशुखाः समस्ता 
विद्याधरामरनयरोरगकिनरा्याः । 
गन्धवेदिक्पतिफणीश्वरचक्रवरि - 
यक्षादयोऽपि सकरा समागतास्ते ॥ १९॥ 
अथास्वैः पञ्चंभिराश्च तस्मिन्‌ 
यत्कारभूपालककोक्षसंस्थम्‌ । 
कापोतनील्लासितदुष्टर््या- 


र) 


वणेरशेषेस्तु सचित्रित यत्‌ ॥ २० ॥ 
मध्ये संमोहायतघ््रबद्धं त्वाशागुणेन प्रतिमासमानम्‌ । 
आनीय सूर्वामरसम्धुखं तैः संस्थापितं तद्‌ ददकमंचापम्‌ ॥२१॥ (युग्मम्‌ ) 
प्रवत्तते तत्र च यावदेवं तावत्ततो या रमणीयसूपा । 
सद्‌ा हि श्ुद्धस्फटिकाभदेहा रतत्रयालङङकतरम्यकण्ठी ॥ २२ ॥ 
पूर्णेन्दुबिम्बप्र तिमानना या नीरोत्परस्पद्विविक्चानेत्रा । 
हस्ते गृहीतामरतच्वमाला सेवं भ्रपन्ना वरञुक्तिरक्ष्मीः।॥। २३॥ (युग्मम्‌) 
तद्वीक्ष्य सवं त्रिदश्षाधिराजस्ततोऽ्रवीतताय्‌ सकरान्‌ प्रतीदम्‌ । 
यस्सद्धसेनेन परोदितं तदयुयं समस्ताः शृणुतात्र सर्व॑म्‌ ॥ २४ ॥ 
यः कर्मङोदण्ड मिदं विक्ञाखं द्याकृषते शक्तिपतिः स च स्यात्‌ । 
भत्वा तदेवं न च किञ्चिदुचुः परस्परं वीक्ष्य मुखं यदा ते ॥ २५॥ 


१ घटसयुतहाटकाभि. घ०, च० । २ मित्तकामि ० । ३ “विस्तर पुसि विस्तारे प्रपञ्चे प्रणयेऽपि चः? 
इति विङ्व । ४ तस्मिन्‌ समक्छारणे । ५ मिथ्याद्ननाविरतिप्रमादकषराययोगरूपै पञ्चभिराखवै । & कोरो 
माण्डारम्‌ । “कोरोऽच्नौ कुडमरे पात्रे दिव्ये खद्गपिधानके | जातिकोषेऽथसद्खाते पद्या शब्दादिसगरहे ॥” 
इति मेदिनी । ७ सुमोहपञ्युस्‌-क०, च० । समोहं पश्ुषू-घ ०! ८ बिरत्रेखाक्रतर-च० । ९ असाघुरेवाय प्रयोग । 
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तदा जिनेन्द्रोऽतिमनोहरो यो लोकेशरः सन्ततशान्तमूत्ति । 

ज्ञानात्मको ज्ञातसमस्ततस्यो दिगम्बर पुण्यफलेवरो यः ॥ २६ ॥ 

मवाणवोत्तीणं उंदारस्लो दं शाद्धंकल्याणविभूतियुक्त ः । 

आताभ्रनेत्रो वरपद्मपाणी रजोमरस्वेद वि्रक्तगात्रः ।। २७॥ 

तपोनिधिः क्षान्तिदयोपपननः समाधिनिष्ठस्त्वथ निष्परपञ्चः । ५ 
छत्रत्रयेणातिसिवेन रम्यो मामण्डलेन प्रतिभासमानः ॥ २८ ॥ 

यो देवदेवो यनिबरन्दबन्यो वेदेषु शाचेषु य एव गीतः । 

निरञ्जनः सद्गतिरव्ययो यः सिहासनादुस्थित की ईद्शोऽसौ।॥२९।(करापकम्‌) 
आगत्य चापाभिष्चुखो हि भूता इस्ते गृहीत्वा परमेश्वरेण | 

आओकणेसञ्जीक्रतमाशु य वत्तावन्महानादयुतञ्च मग्नम्‌ ।॥ ३० ॥ १० 
तद्धङ्गनादोचरिता च पृथ्वी प्रकम्पिताः सागरपवंताचाः | 

स्वेगंस्थिताः पञ्नमवादिदेवा मूच्छ प्रपन्नाः पतिता सर्वे ॥ ३१॥ 

ततस्तया वीद्य समस्तमेवं धुक्तिथियाऽऽनन्दस्षमेतया तत्‌ । 

किप्ाञ्च कण्डे वरतखमाला श्रीनाभिसलोव्षमेरवरस्य ॥ ३२ ॥ 


प्राप्रास्ततो मङ्गल्यो पितश्च चतणिकायाखिदक्षाः समस्ताः । १५ 
अन्येऽप्यसंख्या मिलिता तस्मिन्‌ जना जिनेनद्रोत्सववीक्षणा्थम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तद्यथा- 
मृगपतिमदहिषोष्राञ्छापदद्वीपिरि्य- 
वृषमक्रवराहव्याघकारण्डवाश्च । 
दिपबककरुहंसाशथक्रवाकाश्च शृद्धिदिजपति- २० 
गवयाशाः इक्छटाः सारसाथ ॥ ३४ ॥ 
इत्यादिवाहनविमानसमाधिरूढा 
ये षोडज्चभरणभूषितदिव्यदेहा. । 
आन्दो ङितध्वजपटग्रचुरातपत्रा 
नानािरीद्भणिभंप्रहताकंभा ये ॥ ३५ ॥ २५ 


१ पविच्रगात्र  “कठेवर शरीर चः इति धनञ्जय । २-मुदारस-च०, ० । ३ गर्भजन्मतप केवनिर्वाण- 
भेदाव्‌ पञ्च कल्याणानि । ४ आकर्ण्यसन्नक्र-क ०, च० ।आकण्यंस्ली-घ० । ५ सर्वस्थि-च० 1 & ब्रह्मादिदेवाः | 
७ स्यो हरिणः । ^“एण. कुरङ्गमो स्दिय ” इति पुरुषोत्तमः । ८ कारण्डवः पक्िविदोष. । “तेषा विदोषा हारीता 
महुः कारण्डवः ज्ञव ।” इत्यमर । ९ माप्रहरा च० । १० -कभासः क० । 


६८ मदनपराजये 


दिव्यायुधंस्वपरिवाखधूसमेता 
उचेःकृतस्तुतिमनोहरनृत्यगीताः । 

मेरीग्रदङ्गपरदाम्बुजकाहलादि- 
घण्टास्वनैवंधिरिताम्बरमण्डला ये ॥ २६ ॥ 

५ अन्योन्यवाहन विमानकरादिघदेह- 

संष॑षणञ्चरितमौक्तिकरतलमाराः । 
एवंविधा युङ्कङिताऽमरुपाणिपद्राः 
खादागता जय जयेति रवं त्रवन्तः ॥ ३७ ॥ (सन्दानितकम्‌ } 
तथा च- 

१० श्रीहीकीततिसमस्तसिद्विसंमतानिःस्वेदतानिजंराः 
बृद्धिबद्धिरशषस्यता सुविभंबा बोधिः समाधिः प्रभा | 
शञान्तिनिमंरुता प्रणी तिरजिता निर्मोहिता भावना 
त॒ष्टिः पुष्टिरमूढद्टिसुकखाः स्वात्मोपटन्ध्यादयः ॥ ३८ ॥ 
निःशङ्ाकान्तिमेधाधिरतिमतिधृतिक्षान्तिविाचाऽनुकम्पा 

१५ इत्याद्याः पृण्यरामा लरितिशजलता इन्दुतुस्यानना याः । 
नानाहरेविचिव्रेविबिधमणिमये रम्यवक्षःस्थरा याः 
सभ्प्रापुस्तत्र शोध जिनवरयोत्रामङ्गलं  गायनाथम्‌ ॥३९॥ ( युग्मम्‌ ) 
ततो हि युक्तया सहितो जिनेन्द्र मनोरथेभश्च स आरुरोह । 
कृतासरौ षेवंरपुष्यव्षटिथक्रे " सुतृत्यं पुरतोऽमरेन्द्रः ।४०॥ 

२० कुवन्ति शेषाभरणं दयाच्या वागीश्वरी गायति मङ्गलश्च । 

प्रणादिताः शद्धमृदङ्गमेयंः सत्कादङाधा पटहाः सुरौषेः ॥४१॥ 
तथा च~ 
अनन्तकेवरन्ञानदी पिकानां हि तेजसा । 
विभात्यनुषमा लोके वरयात्रा जिनप्रभो. ॥ ४२ ॥ 
6 २, एवंविधो यः परमेश्वरोऽसौ ` चतुणिकायाऽमरवन्वमानः । 
पुण्याङ्गनागानसुगी यमानो भासण्डलेन प्रतिभासमानः ॥४२॥ 


8 । 
४ 


५५ 


१ ~-युध स-घ० । २ सकषंणन्चु-क ०,घ०,च० ३ -लपष्मपाणिखा-क० ; घ०, चण० । ४ खाद्‌किरात्‌ | 
पादाग-क०, घ०, च०। ५ सहिता नि क  सखे०, ङ०, च | & सुविजया नो-ख० । ७ वातायु-च० । 
८ मत्याः पु-ख० । ९ चिन्त्योऽचत्यच्छन्दोभङ्ग. । १० "जिनवरयानामङ्गक गायनार्थम्‌? अनन्वित प्रतिभाति 
पद्यमिदम्‌ । ११ सनृत्य पु-ख० । $> भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिमेदाद्‌ देवाश्वतुर्णिकाया । 


पञ्चमः परिच्छेदः ६९ 


संस्तूयमानो भुनिमानवौषेयक्षेथ यश्चामरवीज्यमानः । 
` छत्रत्रयेणाऽतिसितेन रम्यो मोक्षस्य मार्गेण जगाम याबत्‌ ॥४४॥। 
तथा च- 
तावच तत्राचसरेऽत्रवीदिदं सुसंयमश्रीश्च तपःचचियं प्रति । 
किं त्वं न जानासि, महोस्सवान्वितो निष्पन्नकायं अ जिनस्त्वभूदयम्‌ ।४५॥ ५ 
आगत्य चारित्रं सं भूयो विध्वन्सते वेत्त(चे)त्कथमप्यनङ्गः । 
तस्माच्च विज्ञापय वीतरागं स्थातव्यमस्माभिरिहैव यस्मात्‌ ।४६॥ 
( करापकम्‌ ) 
आकण्यं तस्याः सकलं वचस्ततः प्राह त्वया हे सखि, युक्तमी रितम्‌ । 
उक्तीथ सेवं कृतपाणिसम्पुटा प्रोचे तपरभरीः परतो जिनेश्वरम्‌ ॥४१५॥ २० 
मो पुण्यमूत्तं त्रिजगर्मुकी्ते हे चारुचामोकरतुस्यकान्ते । 
भो द्षरााद्युभयोपशान्ते विज्ञाप्यमेकं त्ववधारणीयम्‌ ॥४६॥ 
भूयोऽपि चाखिपुरे स्मरधे्वि्वंसंते, तजञिन # प्रकाय॑म्‌ 
यतो हि युयं कृतसवेकार्याः कः पारयिष्यत्यधुना नरोऽस्मान्‌ ॥४५७॥ 
( युग्मम्‌ ) १ 
अथ हि जिनवरेणाकण्यं तत्सवंमेवं 
सकलश्रुतसयुद्र सञ्जनानन्दचन्द्रम्‌ । 
मदनगजमृगेन्द्रं दोषदैत्यामरेदं 
सकरघरुनिजिनेशं कमं विष्वंसरोद्रम्‌ ॥४८॥ 
हतद्कगतिनिवासं यं ˆ दयाभ्रीविरसं २० 
भवकटुषविनाशमथिनां पूरिता । 
` सकरुगणधरेश्ं ज्ञानदीपग्रकालं 
तमिति बुषभसेनं धिप्रमाहूय, पश्चात्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रोचे जिनस्तं प्रतिमो शृणु त्वं 
वयं ` ततो मोक्षपुरं बजामः। २५ 
त्वया तपःशरीगुणतच्भुद्राच्‌ (द्राः) 
महावता "चारदयानयादीन्‌(चाः) ॥५०॥ 
१ (तथा चः ख०, च० पुस्तकयोनांस्ति । २ तावत्‌ त~ख०, ॐ० । ३ स कामदेव इत्यथ, । 
४ तप.श्री सयमभनिय सखीं प्रत्याह । ५ ईरित चिन्तितमित्यथं । & उक्ताथंसै-घ ०, च० । ७ रागदेषादु-च० । 
८ यद्यस्मान्‌ कामो विध्वन्सत इति तप भियो विल्ञापना | ९ तथा हि जि-घ०, च०। १० रोका यं वृषमसेनगण- 
धरेश प्रकृतपयप्रदशितयुण्यन्छोक मन्यन्ते स्म तमाहूय जिन इत्थमुवाचेति तात्पयंम्‌ । ११ पद्यस्योत्तरादध॑मिद च॑० 
पुस्तके नास्ति । ५२ अत्र (तत › इति पदमघुनार्थ व्यनक्ति । १४ -त्वमण्डितान्‌ ॐ० । -त्वसमृद्रान्‌ ष ० । 
"-तवमुण्डान्‌ ख० । १ ४-ताधारद-ख०, च० । 


७० मदनपयज्ये 


श्रस्मिन्‌ सुचाखिपुरे समस्ता एते शवश्य प्रतिपालनीयान्‌(याः) । 
सम्बोध्य तौनेवमसौ जिनेन्नो विनिगंतो मोक्षपुरं सुखेन ॥ ५१ ॥ 
( करापकम्‌ ) 


॥ इति श्री ठक्छकरमाहन्ददेवस्ततनिन(नाग)देव विरचिते स्मरपराजये सुसंस्छृतबन्षे 
५ मुक्तिस्वयंवरो नाम पश्चमः परिच्छेदः ॥ ५॥ 


सौद्यन्तं यः शृणोतीदं स्तोत्रं स्मरपराजयम्‌ | 
तस्य ज्ञनश्च मोक्तः स्यात्‌ स्वर्गादीनां च का कथा ! ॥ १॥ 
ताबद्‌ दुगंतयो भवन्ति बिषिधास्तावंनिगोदस्थिति- 
स्तावत्‌ संप्र सुदारुणा हि नरकास्तावदर्रादयः । 
१० तावद्‌ दुःसहधोरमोहतमसाच्छन्नं मनः प्राणिनां 
योवन्मारपराजयोद्धवकथामेताञ्च शृण्वन्ति न ॥ २॥ 
तथा च- 
शृणोति वा व्यति वा पठेत्तु यः 
कथामिमां मारपराजयोद्धवीम्‌ । 
१५ सोऽसंयं वै रमतेऽक्षयं सुखं 
शीघ्रेण कायस्य कदथंनं चिना ॥ ३ ॥ 
अज्ञानेन धिया विना किङ निनस्तोत्रं मया यत्छरतं 
किं वा श्ुद्धमञ्यद्धमस्ति सकर नैवं हि जानाम्यहम्‌ । 
` तत्सवं प्रुनिपुङ्खवाः सुकवयः वन्तु सवे क्षमां 
२० संशोध्याद्च कथामिमां स्वसमये विस्तारयन्तु धुचम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ इति स्मरपराजयं समाप्तम्‌ ॥ 





५५५५ 


¶ एवं तानुपस्थितनिखिलिमन्यान्‌ सम्बोध्य जिनो मोक्षपुरमा्यिक इत्यथ. । २ प्यते य -घ०, च० । 
& शान केवलक्ञानमित्य्थं । ४ निगोदे स्थि-ख० । ५ रकरार्करावा्कापड्धूमतमोमहातमःपभामेदात्‌ स्त 
नरका । & पयस्यास्य चवुथंपादोऽय ख० पुस्तके नास्ति। ७ पठेद्‌ बुध- ० । ८ पद्यस्यास्य पूर्वादध॑मिदं ख० 
पुस्तके नास्ति । ९ सदरुरार ग्रन्थसमाप्तावपि कविना सखकीयमोद्धत्य परिहियते । एतेन कवेर्महामनस् व्यज्यते । 





मदन-पराजसय 


मष म र अं 


हिन्दी-अनुषाद 


न द + 


[ प्रथम परिच्छेद ] 


6 १ सै, मन, वचन ओर कायसे श्री जिनेन्द्र भगवान्‌के उन निम चरण-कमरको नमस्कार 
करता ह, जिनकी इन्द्र उपासना करते है ओर ब्रह्मा आदिक बन्दना करते है । जो पापरूपी वनके 
किए ङठारके समान है, मोह-अन्धकारके नाशक हैँ ओर वास्तविक सखम्पूणे सुखको देन वाङे हँ । 

प्रथिवीपर पवित्र रघु-कुख रूपी कमलको विकसित करनेके किए सू्के समान चद्देव 
हृए । चङ्धदेव कल्पवरृक्षके समान याचकोके मनोरथ पूणे करते थे । इनका पुत्र हरिदेव हृ । 
हरिदेव दुजंन कवि-हाथियोके किए सिहके समान था । इनका पुत्र नागदेव हमा, जिसकी भूरोकर्मे 
महान्‌ वेद्यराजके रूपमे प्रसिद्धि हरं । 

नागदेवके हेम ओर राम नामके दो पुत्र हृए । यह्‌ दोनो माई भी अच्छे वैद्यथे। रामके 
प्रियङ्कर नामका एक पुत्र हआ, जो अर्थियोके छ्एि बडा दी प्रिय था। प्रियङ्करके भी श्रीमल्टगित्‌ 
नामका पुत्र उत्पन्न हआ । श्रीमल्छगित्‌ जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमख्के प्रति उन्मत्त अमरे 
समान अनुरागी था ओर चिकित्सा-शाख्ल-ससुद्रमे पारगत था । 

श्रीमल्टटुगित्‌का पुत्र मै-नागदेव हुआ । मै ( नागदेव ) अल्पज्ञ ह तथा छन्द, अ्ङ्कार, काव्य 
ओर व्याकरण-शाखमेसे मञ्चे किसी भी विषयका बोध नहीं है | 

हरिदेवने जिस कथा ( मदन-पराजय ) को प्राकृते छ्खिा था, भव्य जीवोके धार्मिक 
विकासकी दृष्टिसे मै उसे सच्छरतमें निबद्ध कर रहा हू । 

मै यहो जिस कथाकी चच कर रह्‌ हृ, वह्‌ भव्यजनो का विवेक जाग्रत करनेवाछी है ओर 
अविनश्वर सुख देने वाली है। ससार-सागरकी महत्‌ ऊर्मियोको विखीन करती है ओर श्रोताओ- 
को अत्यन्त प्रिय है । इतना ही नी, इस कथाके सुननेसे पूवं जन्मके समस्त पाप समृ धुख जाते 
हे ओर दारिद्रय तथा भय भाग जाते है । 

कथा इस प्रकार है - 


९ २ भव नामका एक सुप्रसिद्ध तथा मनोहर नगर था । इस नगरका राजा मकरध्वज था । 
मकरध्वज अपने सफर धनुष-बाणसे मण्डित था ओर उसके द्वारा इसने इन्द्र, नर, नरेन्द्र, नाग ओर 
नागेन्द्र-सबको अपने अधीन कर ॒रक्खा था। वह अतिशय रूपवान्‌ था। महान्‌ प्रतापी था। 
दानश्चीख था । विलासी था । रति ओर प्रीति नामकी उसकी दो पिरयो थीं । इसके प्रधान मन्त्रीका 


७रे मदनपराजय | १।३ 


नाम मोह था। मकरध्वज वरैरोक्य-विजयी था ओर अपने प्रधान सचिवके महयोगसे बडे आरामके 
साथ राञ्यका संचाखन करता था । । 

एक दिनकी बात है । मकरध्वजके सभा-भवनमे शल्य, गारव, दण्ड, कमं, दोष, आखव, 
विषय, अभिमान, मद. प्रमाद, दुष्परिणाम, असयम ओर व्यसन आदि समस्त योधा उपस्थित थे। 
अनेक राजा-महाराजा मकरभ्वजकी उपासना व्यस्त थे । इसी समय महाराज मकरध्वजने अपने 
प्रान सचिव मोदसे पृलछा- मोह, क्या तीनो छोकर्मेसे कदी कोई अपूवे वात सुननेका समाचार 
तो वुम्दँ नहीं मिखा है ? मोहने उत्तरम कदहा-महाराज, एक अपृवं बात अवश्य सुननेरमे आई दै, 
पर उसे आप एकान्तम चलकर सुने । क्योकि ब्रहस्पतिने बतराया है कि राज-सभाभे राजाके 
ख्घु कायेकी भी चचा नहीं होनी चाहिए । कदा भी है - 

“तीन व्यक्तियोतक पर्हुचकर किसी भी गुप बातका भेद सुरु जाता है। जव तक वह्‌ 
दो व्यक्तियोतक रहती है, सुरक्षित रहती है । इसलिए इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि 
मन्त्र दो व्यक्तियोतक ही सीमित रहे । 

6 ३ मोह अपनी अपूवे बात सुनानेके छिए मकरभ्वजको एकान्तम ठे गया । वह उसने 
मकरध्वज के हाथ मँ एक विज्ञपि दी ओर कदा-महाराज, सञ्वखनने यह विज्ञप्नि भेजी हे । 
इसे देखिए । 

जैसे ही मकरध्वजने विज्ञप्नि पदु, उसके रुलाटपर चिन्ताकी रेखा उभर आई । वह 
मोहसे कहने रगा- मोह, मै इतना बड़ा हो गया, ठेकिन इस प्रकारकी बात आज ही सुन रहा हं । म॒दच 
ङगता है, यह बात सच नहीं है । जव मै तीनो लोक अधीन कर चुका ह तो त्रिभुवनसे अतिरिक्त 
यह्‌ “जिनः नामका राजा कोसि आ गया ? नही, यह बिख्क्कुर सम्भव नहीं है । 

उत्तरम मोह कहने गा-देव, यह बात असम्भव नहीं, बल्कि बिल्क्कुर सत्य दहै । क्योकि 
सञ्वरन आपके साथ कभी भी असत्य-व्यवहार नहीं कर सकता । बह इस बातको खूब सम्चता 
है कि-““विद्ल्नन, राजाको समस्त देवोका प्रतीकं मानते है। इसङ्िए राजाको देवस्वरूप ही 
समश्चना चाददिए ओर उसके साथ मिथ्या व्यवहार कदापि नही करना चाहिए } साथ ही वह्‌ इस 
बातसे भी परिचित है कि-“यद्यपि राजा समस्त देवोका प्रतिनिधि है फिर भी उसमे ओर देवम 
एक अन्तर है । ओर वह यह है कि राजाके पासे अच्छा-वबुरा परिणाम तत्कार द्यी मिरु जाता 
है, जब कि देवके पाससे वह जन्मान्तरमें प्राप्त होता है!” फिर स्वामिन्‌, क्या जिनराजकी 
आपको बिलकरुख स्मृति नहीं है ! 

राजन्‌ , बहुत वषं पहर यहं जिनराज हमारे इसी भव-नगर मँ रहता ओर दुर्मति-वेरया- 
के यहो पड़ा रहता था । चोरी करनेकी इसकी रोजकी आदत थी । फरत यह कोतवाख्के द्वारा 
पकडा जाता, पीटा जाता ओर यदहो तक कि इसे मत्यु-दण्ड देने तककी चेतावनी दी जाती । 

एक दिन काठन्धिसे यह दुगेति-वेश्यासे विरक्त होकर अपने श्रुत-मन्दिरमै घुसा । वयो 
इसे त्रिभुवनके सारभूत अमूल्य तीन रन्न हाथ रगे । इन रल्नोने इसे इतना आकर्षित किया कि 
इनके आकषेणसे यह घर, खी, बाल-बश-सवको भूक गया ओर तुरन्त उपदम-अश्च पर सवार होकर 
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चारित्र-पुर चखा गया ! विषय ओर इन्द्रिय योधाओने इसे वश्च भर रोका, परन्तु वे रोकमेर्मे समर्थं 
न हो सके । देव, इतना ही नहीं, जब चारित्र-पुरके पोच महात्रत-मटोने देखा कि जिनराज अमूल्य 
रन्नत्रयीका स्वामी है ओर यह राज्य-सचाखनके सयोम्य है तो उसे तपोराज्य दे दिया 1 स्वामिन्‌ , 
इस प्रकार यह्‌ ज्िनराज आज गुणस्थानरूपी सीदियोसे सुरोभित ओर दुगं-जेसे दुर्गम चारिव-पुरमें 
सुखपूवेक राज्य कर रहा है । 


महाराज, इसके सम्बन्धका एक नया समाचार ओर सुना दै! सुना है किं अचिर भविष्य- 
मे जिनराजका मोक्षपुरमे विवाह होगा । इसकिए समस्त जनपदो उत्सव-समारोह मनाया 
जारी हे। 


मकरध्वजने ज्यो ही मोहकी यह बात सनी, उसे अत्यन्त आश्चयं हज । वह्‌ सोहसरे कने 
छगा-मोह, यदह तो वतखाओ, मोक्षपुरमें किसकी कन्या है ओर उसकी रूप-रा्चि किस प्रकारकी है, 
जिसके साथ जिनराजका विवाह होने जारदादहै? 


९ ४ मोह कहने रुगा-महाराज, कन्याके सौन्दयेके सम्बन्धर्म आप क्या पृषते हैँ । वह्‌ 
सिद्धसेनकी कन्या है। मुक्ति (सिद्धि) उसका नाम है ओर सौन्दस्य॑मे वह्‌ अनुपम है । उसका केस-पाञ्च 
मयूरके गकेके समान नीर है, पूरोके समान कोमर, सधन तथा छरुटिङ है 1 उस्म अनेक प्रकार 
के सुगन्धित कुसुम गुथे हए हँ, जिनपर यञुना-जख्की तरह करर रमर गुनगुनाया कस्ते है १ 
उसका मुख सोकह कराओसे पूणे उदित चन्द्र-जैसा है ओर भ-कता इन्द्रके प्रचण्ड सुजदण्डमें 
स्थित टेडे धनुषके समान हे । उसके नेत्र विश्या हँ ओर वे विकसित एवं बायु-विकम्पित नीर 
कमलोसे स्पद्धी करते ह । उसकी नासिका कान्तिमान्‌ है । सुवणे ओर मोतियोके आभूषणसे भूषित 
है । तथा तिरुक-वृक्ष के ङुखम के समान सुन्दर है । उसका अधर-विम्ब अस्रत-रस से परिपणे हे गौर 
मन्द तथा शुभ्र स्मितसे विसित हो रहा है । उसका कण्ठ तीन रेखाओसे मण्डित है ओर उसमें 
अनक प्रकारके नीके, हरे मणियो तथा सुन्दर उञ्ञवर एव गोरु-गो मोतियोसे अरङ्कृत हार पड़ हुए 
है । उसका शरीर चम्पके अभिनव प्रसूनकी तरह स्वच्छ ओर तपाये गये सोनेकी कान्तिके समान 
गौर है । उसकी बाहु-खता नूतन शिरीष-माखाकी तरह म्ृदुख है ओर मध्यभाग प्रथम योवनसे 
विकसित तथा कठोर स्तन-कर्शके भारसे ख्ुका हज ओर कृश है । उसकी नामि, जघन, घुटने; 
चरण ओर चरण-प्रन्थिर्यो छखावण्यसे निखर रही है । स्वामिन्‌ , इसके सिवाय दया नामकी दूती 
इस बातके छिए कटिबद्ध है कि जिनराज ओर इस युक्ति-कन्याका यथाश्चीघ्र विवाह हो जाय । 

मकरध्वज मोदके मंहसे मुक्ति-कन्याके इस उद्धुत छावण्यका वणेन सुनकर विषय~व्याङ्कु 
हो गया 1 वह्‌ मोहसे कदने ख्गा-मोह, यदि यह बात है तो तुम मेरी प्रतिज्ञा भी सुन खो । “मै निश्चय 
करता हं कि यदि आजकी ठ्डाईमे जिनराजको जौत कर मेने सुक्ति-कन्याके साथ विवाह नही 
किया तो मै मकरध्वज ही किंस कामका ¢ 

यह्‌ कहकर मकरध्वजने कुुम-बाणवाा धनुष हाथमे ठे छया भौर जिनराजसे पम्रास 
करलेके छिए चङ पड़ा । 
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6 ५. जब मोहने देखा कि मकरध्वज जिनराजसे छड़ाई रडने चख दी पड़ा है तो वह्‌ कहने 
ङगा-अरे महाराज, आप इस प्रकार उत्सुकतासे को जा रहे है ? मेरी बात तो सुनिए । अपनी 
शक्तिको विना पहिचाने युद्धके किए नदीं जाना चादिए । कहा मी है- 

“जो मनुष्य अपने बका विवेक न रखकर युद्धे किए तैयार दोता है वह अभिके सम्मुख 
आए हुये कीट-पतगकी तरह भस्म हो जाता है ।” ओर- 

“जिस प्रकार तेजस्वी भी सूर्यं किरणोके अभाव न स्वय दी सुशोभित हो सकता है ओर न 
प्रकारा ही कर सकता है उसी प्रकार भूत्योके विना राजा भी खोकका उपकार नहीं कर सकता ।" 
अथ च- । 
“राजाका भत्योके विना काम नदीं चल सकता ओर भ्रत्योका राजाके विना। ईस प्रकार 
राजा ओर भत्योकी स्थिति एक-दूसरेके आधित समञ्चनी चाहिए । साथ ही- 

“राजा भत्योसे प्रसन्न होकर उन्दः केव धन दी देता है । केकिन भृत्य यदि राज-सम्मानित 
होते है तो अवसर आनेपर राजाके किए अपने प्राण तक निद्ावर कर डारूते हैँ 1 

इस तथ्यको ध्यानम रखते हुए राजाका कर्तव्य है कि बह कुरा, कुखीन, शुरवीर, समथ, भक्त 
ओर परम्परासे चङे आये हए भरत्योको अपने यहो स्थान दे । क्योकि नीतिकारोका कथन है- 

“बलाधानं एकसे नदीं होता । बरक छिए समुदाय वाञ्छनीय रहता है । अकेखा तिनका कुछ 
नहीं कर सकता । छेकिन रस्सीके रूपमे उन्दी तिनकोका समवाय हाथीको भी बन्धनम रखता है । 

मोह कहता गया-'इसङिए आपको अकेरे समर-मृमिम नदीं उतरना चादिए । 

मोहकी बात सुनकर मकरध्वजने धनुष-बाण एक ओर रख दिया ओर अपने आसनपर बेट 
गया । वह मोह्‌-से फिर कहने रगा-मोह, यदि तुम्हारा इस तरहका आग्रह्‌ है तो समस्त सैन्य तैयार 
करके तुम यदं जल्दी आ । 

मोह मकरध्वजसे कहने रगा-महाराज, अब कही है आपे ठिकानेकी बात । ीजिए, मै यहं 
चटा । इतना कहकर उसने मकरध्वजको प्रणाम किया ओर बह वहसि चर पड़ा | 

मोह-योधाके चरे जानेके पश्चात्‌ मकरध्वज इस प्रकार गभीर चिन्ता निमम्र हो गया- 

“वह सोचने ख्गा-वह समय कब आवेगा जब रात्रिके पिरे समय रति-खेदसे खिन्न होकर 
मँ क्षणमरके छिए मद्मत्त हाथीके गण्डस्थर्के समान विशाल ओर कुक्कमसे आद्र युक्ति कन्याके 
स्तन-युगपर अपना मुख रखकर उसकी सुजाओमे बेधा रगा ॥ 

¢ £ एक बार, मकरध्वजकी पल्ली रतिने देखा कि मकरभ्वजका चित्त अत्यन्त चचल हो 
गया है, शरीर शोकसे सतप्त रहने ख्गा है ओर एकदम क्षीण मी हो गया है । उसे बड़ी चिन्ता हुई 
ओर वहं अपनी प्रिय सखी प्रीपतिसे पृजने कगी-सखि, पता नही, अपने पतिदेवको क्या हो गया है ! 
देखती नहीं, यह रोज ही चिन्तित ओर चङचित्त बने रहते है । 

रतिकी बात सुनकर प्रीतिने कहा-सखि, मालूम नही, प्राणनाथकी इस प्रकारकी अवस्था 
क्यो हो गयी है ? कदाचित्‌ उनके सिर कोई महान्‌ जटिक कायं आ पड़ादहो।जोहो, हमे उनकी इस 
वृत्तिम हस्तक्षेप करनेकी कोई जरूरत नहीं मालूम देती । कहा मी है- 
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“जो मनुष्य अप्रयोजनीय कार्यो अपनी टोग अङ्ाता है उसकी कन्ट्रम राजाकी तरह 
दुदेशा होती है 

रतिने प्रीतिसे कहा-सखि, तुमने यह ठीक बात नहीं कही । पतिव्रताओंका यह ध्म नहीं 
है किं वे पतिकी किसी प्रकारकी चिन्ता न करे । 

उत्तरे प्रीतिने कहा-सखि, यदि यह वात है तो प्राणनाथसे तुम ही पुञ्छो किं वे इतने चिन्तित 

ओर खिन्न स्यो बने रहते है ¢ 

रतिने सखीकी बात ध्यानमें रख खी । 

एक बार रातके समय महाराज मकरध्वज रायनागार्मे शय्यापर रटे हृए थे । इतने रति 
अपनी शङ्का समाहित करनेके किए मकरध्वजके पास पर्ची । वदो जाकर वह मकरध्वजका इस 
प्रकार आलिङ्गन करने र्गी जिस प्रकार पावेती महादेवका, इन्द्राणी इन्द्रका, गङ्धा समुद्रका, सावित्री 
ब्रह्याका, खक्ष्मी श्रीकरष्णका, रोहिणी चन्द्रका ओर पद्मावती नागेन्द्रका आखिङ्गन करती है । 

रतिने इस प्रकार आलिङ्गन करनेके बाद भकरध्वजसे पृछा-महाराज, आज-क न आप 
ठीक भोजन करते है, न ठीक नीद ङेते है ओर न राज-काजमे ही आपका चित्त ख्गताडै। सो 
क्या कारण है ? क्योकि आप स्वय जानते है- 

“ससारमे एेसा कोई प्राणी नदीं है जो तुम्हारे वशवर्ती नदो । रेखी कोई शली नदी जिसका 
तुमने उपभोग न क्रिया हो । साथ दी इस प्रकारका कोई मनुष्य भी नदीं है जिसने वुम्हारी सेवा न 
की हो । फिर समञ्च नहीं आता कि आपकी इस प्रकारकी अवस्था क्यो हो गयी है ¢ 

¢ ७ जव रतिने बड़ अनुनय-विनयके साथ मकरघ्वजसे इस प्रकारकी बात पष्ठी तो उत्तमँ 
मकरभ्वजने कहा-तुम हमसे यह बात क्यो पृछती हो ? देखा कोन है जो मेरी यह अवस्था 
दुर कर सके ¢ 

मकरष्वरजकी बात सुनकर रतिने कहा-प्राणनाथ, बताइए तो आपकी यह्‌ ह।ङत क्यो 
ओर कैसे हो गयी ! 

मकरध्वज कहने ख्गा~प्रिये, जिस दिन मैने संज्वखनके द्वारा छायी गयी विज्ञप्ति पदी ओौर 
सिद्धि कम्याके रूप एव छावण्यका मनोहर विवेचन सुना उसी दिनसे मेरी यदह शोचनीय स्थिति हो 
गयी है । समञ्चमे नहीं आता किं अव मे स्या करं ? 

रतिने का-यदि यह्‌ बात है तो आपने व्यथं ही शरीरको सुखाया । जब मोह-सरीखे सुभट 
आपके मन्त्री ह तो यह रहस्यपृणं समाचार आपने उन्हे क्यो नदीं बतलाया ? नीतिकार ने कदा दै- 

“जो बात माताको नहीं बतखायी जा सकती उसे अपने स्वजन से कह देना चाहिए ओर 
मन्ीसे तो अवदय ददी कह देना चाद्दिए । भटा, मन्त्रीको छोडकर अन्य कौन विदवास-पात्र 
हो सकता है ? 

मकरध्वज उत्तरम कहने गा--हे प्रिये, यदह समाचार मोदसे भी छिपा नहीं है । उसे इस 
रहस्यका पुरा पता है । मेने उसे दाठ दी समस्त सैन्यको तेयार करनेके किए भेजा है । पर तुमसे 
भी मुञ्चे एक बात कनी है । जब तक मोह समस्त सैन्य तेयार करके ब्रापिख नदी आता है, तच तक्‌ 
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लुम सिद्धि-कन्याके पास जाकर इस प्रकारका यन्न करो जिससे वह जिनराजसे विमुख हो जावे 
ओौर अपने विवाहोत्सवके अवसरपर युञ्चे ही अपना जीवन-संगी चुने । अमे विश्वास है, तुम्हारा 
दद्योग अवदयमेव सक होगा । नीतिविदोका कहना है -- 

“लक्ष्मी उद्योगी मनुष्यको ही प्रप्र होती है । यह अकर्मण्योका कथन है कि सव छु भाम्यसे 
ही मिलता है । इसछिए मलष्यको चाहिए कि वह्‌ दैवको एक ओर रख कर अपनी शक्तिके अनुसार 
प्रयत्न करे । यन्न करनेपर भी यदि सफठ्ता नदी मिक्त है तो इसमे मनुष्यका कोड अपराध नही ।“ 
अथ च~ 

“जिसके रथे वल एक पहिया है ओर सोपोसे बंधे हृए सात घोड़े है। मागमे कोई जवरम्ब 
नहीं है ! सास्थी भी एक पैरवाखा है । इस प्रकारका सूयं भी प्रति दिन अपार आकाङके एक छोरसे 
दूसरे छोर तक आता-जाता है । इसछिए यह निर्विवाद है कि महान्‌ पुरुष अपने बरसे ही काये सिद्ध 
करते है, दूसरोके आश्रयसे नदीं । 

प्रिये, तुमने सुक्चे अपना समञ्चकर सहन भमावसे मेरी बात पृ्ठी, इसलिए ही मैने सब कुछ 
बतछा दिया । अब यह तुम्हारा कक्तैव्य है कि तुम मेरी मनोव्यथा दूर कर मुञ्चे युखी करो । इसमे ही 
तुम्हारा पातिन्रत्य निहित है । 

6 ८ पतिदेवकी बात सुनकर रति बड़े असमंजसम पड़ गयी । वह कहने ख्गी-स्वामिन्‌ , 
आपको उचित-अनुचितका कोई विवेक नदी है । नीतिकारोने टीक ही कदा हैः- 

“अपनी प्नीके सुखभ रहनेपर भी नीच पुरुषः सन्तोषकी सोस नही रेता । इसपर भी व्ह 
पर-खी-रम्पट बनता है । कौवाका भी तो यही हार है । उसे भरे हए ताराबका पानी पसन्द नीं । 
घड़ेके सड हए पानीसे ही उसे सन्तोष होता है ।“ 

रति कहने खगी-देव, फिर क्या किसीने कभी अपनी पल्नीसे भी दूतका काम ल्यादै, जो 
कार्यं जाप सुश्च सौपने चरे है ? 

मकरध्वजने कहा-ग्रिये, तुमने बात तो बिख्कुर सच कही है, ठेकिन तुम्ही सोचकर 
बतछाओं, कया यह्‌ कार्य तुम्हारे विना सभव है ? यह कायं मै तुम्हे इसच्ि सौप रहा ह कि खियों 
हयै खियोके प्रततिः अधिक विरवासरीर देष जाती हे । कहा भी है- 

“धरन हिरनोका सहवास पसन्द करते है, शयो खियोका, घोडे घोङोका, मूखं मूर्खोका ओरं 
चिद्न्‌, चिद्रान््ंका ! ठीक दहै, मित्रता समानखीर-न्यसनवाखोमे हुआ करती है ॥ 

मकरध्वजकी बात सुनकर रतिको' बड़ी चिन्ता हृदं । उसने मकरष्वजसे कहा-देव, आप 
टीक कहते दँ । परन्तु आपको युक्ति-कन्या प्राप्त नही हो सकती । क्योकि जिस प्रकार- 

“क्रौवामे पवित्रता, जुवारियोमेः सत्य, सपमे कमा, योम कामकी उपञ्चान्ति, नपुंसकः 
धैय ओर मद्य पीनेवारेम विवेकलुद्धि नदी हो सकती उसी प्रकार सिद्धि-कन्या भी तुम्हारी पल्ली नहीं 
वजः सकती } 

पिर ठेव, वह्‌ सिद्धि-कन्या जिनराजको छेडकर ओर क्रिसीका नाम तक नहं छेती है ॥ 
अन्यकोकरण करनेकी त्ते चातः ही छोडिए । सिद्धि-कन्याके सम्बन्धे कहा मी जाता है 
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“जो देव, खी, राख, जप-माखा ओौर राग-देषसे कठङ्कित ह तथा निग्रह ओर अनुग्रहम तत्पर 
रहते है, सिरद्धि-कन्या उनके पास फटकती तक नहीं है ।” 

रति कहने खगी-देव, इसिए मेरी आपसे विनय है कि आप व्यम आत्तेध्यान न कीजिए । 
कहा भी है - 

““वय्थमात्तं न कक्तव्यमात्तास्ति्यग्गतिमवेत्‌ । 
यथाऽभूदद्धेमसेनाख्यः पक्ते चेवारुके कमिः ॥“ 

“निष्प्रयोजन आत्तेध्यान नहीं करना चाहिए । क्योकि आत्तेध्यानके कारण पञु-पयोयर्म जन्म 
ङेना पड़ता है । जिस प्रकार आतेभ्यान करनेसे हेमसेन मुनि पके हुए खरवूजाके कीड़ा बने 1 

6 ९ कामने कहा-यह कैसी घात ? रतिने का-प्राणनाथ, सुनिए 1 ओर वह कहने क्गी- 

किसी प्रदेशमे चम्पा नामकी नगरी थी । इस पुरीम प्रतिदिन उत्सव हज कस्ते थे । यह्‌ दिव्य 
जिनाख्योसे विभूषित थी ओर जैन धममौचारका आचरण करनेवारे श्रावकोसे महनीय थी । 
एक ओर इसमे सघन ओर हरित बरृक्षावरी छ्हरा रही थी तो दूसरी ओर समस्त भूखण्डके 
उत्सङ्खमे विहार करनेवाली रमणीय रमणियोके विखास-चछित चतुर चरणोर्भ रणित होनेवाङे 
नूपुसेकी रुनमुन दिगन्तराखमे सुनशुना रही थी । एक ओर ब्राह्मण, क्षुत्रिय ओर वेदयवगेके गुणों 
अनुरागी शद्रजनोका निवास था तो दूसरी ओर अनेक देश तथा विदेरोसे सुपात्र ओर ज्ञान- 
प्पिादु विदार्थो मी यों ञ्ु"ड-केयुण्ड आ रहे थे! यह नगरी विभिन्न विषयोके सैकड़ो अधिकारी 
विद्वानोसे अकृत थी ओर पुर-बधुओके मुख-चन्द्रकी अ्योतस्नासे प्रकारित वसुधाकी धवर सौध- 
मारासे सुशोमित थी । 

इस चम्पानगरीर्मे हेमसेन नामके एक मुनिराज किसी जिनाख्यर्मे कठोर तपस्या करते थे । 
इस प्रकार कठिन तप करते-करते उन्ह बहुत दिन बीत गये ओर कुक दिनोके बाद उनकी मर्यु-वेखा 
आ पर्हूची । जव मुनिरयाजकी सल्थुका समय अति सन्निकट आ पर्हुचा तो समस्त श्रावक वों 
एकत्रित हौ गये ओर वे अनेक प्रकारके एूल-फर आदिसे उनकी आराधना तथा पूजा. करने ठगे । 

सयोगकी बात दहै, जिस दिनि देमसेन मुनिराज दिवगत होने जा रहे थे उस दिनि 
उस चैत्याख्यर्मे भगवान्‌की प्रतिमाके सामने एक पका हमजा खरवूजेका फर्‌ चद्ाया हुआ रक्खा 
था । खरबृूजा इतना पका हुमा था किं उसकी सुगध मुनिराजके पास पर्हुची ओर उनका मन 
उस फटकी ओर टचा गया । इस फल-प्रापिकी आत्ते चिन्तार्मँ ही विचारे मर गये ओर मरकर 
तरक्षण उस फटके अन्द्र कीड़ा हो गये । श्रावकोने मिखकर बड़े उत्सवके साथ मुनिराजक शरीर- 
सस्कार कर दिया । 

6 १०. दूसरे दिन समस्त श्रावक जिनाख्य पहुचे ओर युनिशज देमसेनके खः रदेन 
चन्द्रसेन आदि मुनियोसे इस प्रकार पृछने ठगे--“महाराज, मुनिराजः हेमकेन्ने मरणपयेन्त अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की थी । छृपया बतखाइए, अक वे किस पर्याय, विराजसन है ¢ 

मुनिराज अतीत, वतमान ओर भविष्यतके ज्ञाता थे । जन्ोने ध्वानः ठगाया ओर अवधिसे 
मोक्ष स्वगं ओर पातार तथा समस्त समभव स्थानोमे हेमसेन म्धफयाजकी खोज की, पर वे वो नहीं 
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मिरे । चन्द्रसेन आदि समस्त मुनिनाथ बडे विस्मित हए । चिन्तु जैसे दी उन्होने पुन. अवधि ख्गायी 
तो मालूम हआ कि हैमसेन महाराज जिन भगवानके आगे समर्पित किये गये पके खरबृजेर्मे कीट 
हए है । चन्द्रसेन मुनि श्रावकोसे कहने कगे.-भादयो, आपको यह जानकर आश्चयं होगा कि हेमसेन 
मुनिराज् इसी मन्विरमे जिनेन्द्र भगवानके आगे रक्े हुए खरबूजेम कीट प्यायसे उत्पन्न हए है ॥ 

मुनि चन्द्रसेनकी बात सुनकर श्रावक उस खरवूजेको भगवान्‌के सामनेसे उठा छाये ओर उसे 
फोड़कर देखा तो उस्म उन्हं एक कीडा दिखखायी दिया । 

इस घटनासे श्रावकोको बड़ा विस्मय हमा । वे चन्द्रसेन यनिसे पृने कगे -महाराज, हेम- 
सेन मुनिराजने जीवन मर उग्र तपस्या की । फिर उन्हे इसप्रकारके कीट पयौयमें क्यो जन्म ठेना पड़ा ! 
महर्षिं चन्द्रसेन कहने खगे -यद्यपि उग्र तपस्या एक महान्‌ वस्तु है । ठेकिन उससे अधिक बरूवत्तर 
हे ध्यान-एकाग्र चिन्ता-निरोध । आगमम कहा दे - 

“आवतं ध्यानसे पञ्च पर्याय मिरती है ओर रौद्र ध्यानसे नरकगति । धमं ध्यानसे देवगति 
्ा्र होती है ओर शक ध्यानसे मनुष्य मोक्ष प्राप्न कर लेते है ।” 

९ ११ चन्द्रसेनकी बात सुनकर श्रावक कहने रगे -महाराज, आप हम छोगोको विस्तारसे 
वतटाइए कि आतेध्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान ओर शुङ्ध्यानसे आपका क्या आशय है ओर इनका 
क्या स्वरूप है ? 

चन्द्रसेन चारो ध्यानका स्वरूप समञ्याने खगे - 

“वसनशयनयोषिद्रलराज्योपमोग- 
प्रवरकुखुमगन्धानेकसद्धूषणानि । 
सदुपकरणमन्यद्वाहनान्यासनानि 
सततमिति य इच्छेद्‌ ध्यानमात्तं तदुक्तम्‌ ॥” 


“जो व्यक्ति सदा वद, राय्या, खी; रत, रा्य, भोगोपभोग, उत्तमोत्तम पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, 
विविध आभूषण, सुन्दर उपकरण, प्रशस्त सवारी ओर मृदु आसन आदि प्राप्न करनेकी सदैव इच्छा 
करता रहता है उसका ध्यान आत्ते्यान कहराता है!” ओर- 

“गगनवनधरित्रीचारिणां देहभाजां 
दखनहननबन्धच्छद घातेषु यल्‌ । 

इति नखकरने्ोत्पारने कौतुकं यत्‌ 
तदिह गदितमुच्ेश्चेतसां रोद्रमित्थम्‌ ॥“ 

“जिसका भयल्न सदेव नभचर, जख्चर ओर थल्चर प्राणियोको पीस डालने, मार हारते, 
बोध देनेर्मे, छेदन करने ओर घात करने रहता * है तथा जो व्यक्ति इन प्राणियोके नाखून, हाथ 
ओर नेत्र आदिके भङ्ग करनेमें कोतुक रखते है उनका चिन्तन रौद्र ध्यान कहछाता है ।” तथा- 

^द्हनहननबन्धच्छेदनेस्ता डनेश्च 
पभतिभिरिह यस्योपेति तोषं मनश्च । 
व्यसनमति सदा-ऽघे नानुकस्पाकदाचि- 
नमुनय इति तदाहूर्ध्यानमेवं हि रौद्रम्‌ ॥ 
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“जिस व्यक्तिका मन निरन्तर जखने, मारने, बोधने छेदने ओर ताडन करने आदिमे 
ही निमन्न रहता है, पापम जो तन्मय रहता है ओर या जिसे छू नदीं गयी है उस व्यक्तिका ध्यान 
रोद्रध्यान समञ्ना चाहिए ।” ओर- 

श्चतसुरुरुभक्तिः सर्वभूताचुकम्पा 
स्तवननियमदानेष्वस्ति यस्यायुराग । 
मनसि न परनिन्दा त्विन्दियाणां प्रशान्तिः 
कथितमिह हित्ञध्यानमेवं हि धमम्‌ ॥ 

,“ज्ञो मुष्य निरन्तर देव, शाश्च ओर गुरुकी भक्ति करतां है, समस्त जीवधारियोपर 
दया करता हे, स्तुति, नियम ओर त्यागर्मे अनुरागवान्‌ है, जो परनिन्दा नहीं करता तथा इन्द्र्यो 
जिसके वशावर्ती है, उस पुरुषका ध्यान धमैध्यान कहखाता है । तथा- 

खट विषयविरक्तानीन्द्रियाणीति यस्य 
सततममलरूपे निर्विकस्पेऽव्यये यः । 
परमहदयश्चुद्धध्यानतल्टीनचेता 

यतय इति वदन्ति ध्यानमेवं हि शुङ्कम्‌ ॥ 

“जिसकी इन्द्रियो सम्पूण विषय-वासनाओसे विरत दो गयी है, जो निरन्तर छद, निर्वि- 
कल्पक ओर अविनग्र पदकी ओर उन्मुख है ओर जिसका पवित्र मन शुद्ध आत्म-ध्यान मेँ तन्मय 
है, उस पुरुषका ध्यान डुङ्धध्यान कदखाता है ।“ 

मुनिराज चन्द्रसेन कहते गये-श्रावको, इसटिए यह सुनिश्चित है कि “प्राणान्त समय प्राणीका 
जिस प्रकारका ध्यान रहता हे, उसे उखी प्रकारका गति-बन्ध हज करता है 1” 

आगमम मी इस बातका समथ॑न मिका है - 

“मरणे या मतियंस्य सा गतिभेवति ध्रुवम्‌ । 
यथाऽभूज्िनदत्ताख्यः स्वाङ्गनातंन दुरः ॥ 

“मरण-समये जिसकी जेसी मति होती है उसकी गति मी निश्चयसे उसी कोटिकी होती है । 
जिस प्रकार जिनदत्त अपने खछी-सम्बन्धी आतेध्यानके कारण मटक हुजा ।" 

श्रावकोने कहा-भगवन्‌, यह्‌ घटना किंस प्रकारकी है ? मुनिराज कहने खगे - 

९ १२. किसी प्रदेशमे राजगृह नामका नगर था 1 उसमें जिनदत्त सेठ नामका एक श्रावक 
रहता था । जिनदनत्त जिनेन्द्र मगवान्‌के चरण-कमखरूपी परम मोक्ष-सुखके रसास्वादे मत्त मधुकरके 
समान था । जिनदत्तकी खीका नाम जिनदत्ता थ। जिनदत्ताका सौन्दय्यं इन्द्राणीके सोन्दय्यंसे 
भी अधिक मनोहर था । यह दोनो भाणी बडे आनन्दसे गृहस्थ-जीवन बिता रहे थे । एक दिन अचानक 
जिनदत्तका अन्तकाठ आ उपस्थित हज ओर ज्यो ही उसके प्राण निकख्ने रगे उसकी नजर अपनी 
रमणीके रमणीय छावण्यकी रोर सदरष्ण हो गयी ओर वह्‌ आन्तरिकं व्यथाके साथ इस प्रकार विचार 
करने खगा. 

“युक्तिशत्य सेकड प्रङापोमे कोई सार नदीं है । पुरुषोके उपभोगकी ससारमें दो ही वस्तु 
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है! एक तो प्राथमिक मद्‌-क्ीड़ाओसे अरस ओर स्तन-तट-परिपूणै सुन्दरियोका यौवन ओर 
दूसरा वन । 

उसके चिन्तनकी धारा यहो आकर ही न रुकी । वहु जगे सोचने ख्गा- 

“यह जिनदन्ता समस्त श्वी-सष्टिमे मनोहर है । गुणवती है। संसारके सुखको देनेवाखी है । 
मधुरभाषिणी है ओर विरासमे चतुर है । फिर भी मै इसका भोग नही कर सका । मेरा भाग्य प्रतिकूढ 
हो गया है । सञ्चे धिक्षार है कि मैने यह्‌ पर्याय व्यर्थं ही खो दी । भने पूवैजन्ममँ जो दुस्तर पाप 
किये थे अब उरन्हीका परिणाम अनुभव कर रहा हू ।॥ अथ च- 

“इस असार ससार श्चीतररिमि चन्द्रमा, चन्दन, मारती-माङा ओर रमणीका सविरास 
अवलोकन--यही तो सारभूत है }“ 

इस प्रकार अपनी खीके आतैध्यानसे पीडित जिनदत्तको मद्वान्‌ भवर हो आया ओर अन्तमं 
वह मर गया । मरकर वह्‌ तुरन्त अपने घरके ओंगनकी बावड़ीमे ढक हो गया । 

6 १३. कुछ दिनके बाद जिनदत्तकी पल्ली जिनदत्ता पानी भरनेके छिए उस बावड़ीपर 
प्हुची । जिनदत्ताको देखकर उस मेंढकको पूवं भवका स्मरण हो आया ओर वह दौडकर जिनदन्ताके 
सामने आ उछला । जिनदन्ता मँढकको उछृखकर सामने आते हुए देख डर गयी ओर अपे घरके 
भीतर घुस गयी । इस प्रकार जन-जवब जिनदत्ता पानी भरनेके टिए उस बावड़ीपर पर्हुचती, वह मटक 
उछलकर उसके सामने आता । इस तरह बहुत दिन निकट गये । 

एक वार सुभद्राचायं नामके मुनिराज पोच सो मुनियोके साथ विहार करते हए राजगृहके 
बाहरी उद्यान आये 1 उनके आने मात्रसे वह्‌ उद्यान इस प्रकार हरा-भरा हो आया - 

“सूखे अशोक, कदम्ब, आम, बकुर ओर खजूर क बृक्षोम शाखा फूट आयीं । उन्म खार-खख 
पल्लव, सुगन्धित फूट ओर सुन्दर फट छग आये । सूखे तालाब, बावड़ी ओर ईए पानीसे हराने 
खगे । उनमें राजहस ओर मोर कडा करने रगे तथा कोकिररएे पव्वम स्वरम काकटी सुनाने खगीं । 

जो जाति, चम्पक, पारिजात, जपा, केतकी, मारुती तथा कमर मुरद्चाये हए थे वे सब तरक्षण 
विकसित हो गये । इनकी सुगन्धि ओर रसके रोभी मधुकर इनपर मधुर गुञ्जन करने कगे ओर रस- 
तथा गन्ध-पान्ेँ निरत हो गये १ गायक भी इधर-उधर श्रुतिमधुर गीत गाने गे 1? 

वनपार उद्यानको इस प्रकार एूा-फखा तथा इसकी अकस्मात्‌ उत्पन्न हूं स्वाभाविक सुषमा 
देखकर अड़ा विस्मित हुआ । बह सोचने कगा-कुछ समश्चमे नहीं आ रहा है, स्या सुनियोके 
आगमनके प्रभावसे वह उद्यान इस तरह हरा-मरा दो गया है अथवा इस क्षेत्रका कोई कल्याण होमे 
जा रहा है? वह सोचता है-उस समय मुद्चे इन फैटोको राज के पास दिखने ठे जाना चाहिए । इस 
तरह सोच-विचारके बाद वह उद्यानके विविध फटोको ठेकर उत्सुकताके साथ राजाकी सेवामे जा पर्चा 

राजाके पास पर्हूचकर उसने उन्दः प्रणाम किया ओर असमये फले हुए वे सब फर उनके 
सामने रख दिये । राजा इन फटोको देखकर आश्चयेम पड़ गया । वह वनपारुसे कहने कगा-अरे 
वनपाङ, यह फट विना मौममके कोसि आ गये ¢ बनपारने कहा-महाराज, मै टीक नहीं कहं 
सकता, यह आश्वयपूणे घटना कैसे घटी † दो, पोच सौ मुनियोके संघ-सहित कोई मुनिसज अपने 
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उद्यान अवद्य आये हैँ । ओर मेरा ध्यान है कि उनके अनेके साथ दी उद्यान तत्का फर ओर 
फूखोसे मनोहर ओर अख्कृत हो गया | 

6 १४ जेसे दी राजाने वनपाखके मुखसे मुनियोके आगमनका समाचार सुना वह तत्काङ 
सिदह्ासनसे उठ वैठा ओर उस दिशा सात कदम आगे चरुकर मुनियाजोको भावपू्वैक नमस्कार 
किया } इसके पश्चात्‌ बह अन्त पुर ओर अपने परिकरके साथ सुनि-वन्दनाके छिए चछर पड़ा । 
जव पुर-वासियो को पता चला किं राजा सुनि-बन्दनाके स्यि जा रहे है तो पुरवासी समस्त श्रावक 
भौर जिनदत्ताप्रमुख श्राविका भी मक्तिसे गद्रद होकर मुनि-द्सनके छिए चर दीं । 


मुनियोके निकट पर्हुचते दी सवने उन भक्तिपूर्वकं प्रणाम क्रिया । तीन प्रदक्षिणा की ओर 
नमस्कार करके यथास्थान बैठ गये । उपस्थित श्रावक-श्राविकाओमें से कोई विराग-दीक्षाकी प्राथेना 
करते खगे । कोर धम-चर्चा सुनने खगे ! कों गद्य-पद्यमय स्तवनो से स्तुति करने छगे । कोई सुनि- 
दशेन कृर अपनेको धन्य-धन्य कहने छगे । कोई अपने अतीत भव पूर्ने खगे । 


वो इस प्रकार जन-समूह आनन्द काभ दी रहा था कि एेसे समय जिनदन्ताने सुनिराजको 
प्रणाम किया ओर कहने ख्गी-महाराज, कृपाकर बताइये, हमारे स्वामी जिनदत्त किस पयौयर्मे 
पहुचे दँ ? 

मुनियज अवधि जोड़कर कहने र्गे-हे पुति, क्या बतावे ? कुछ कहते नहीं बनता । 

जिनदत्ता कहने खगी-महाराज, इस सम्बन्धे आप बिख्कुरु शङ्का न करे । क्योकि ससासमे 
परिणामोके वरा उत्तम जीव भी अधम हो जाता है ओर अधम भी उत्तम हो जाता है । 

मुनिराजने कहा-पुत्रि, यदि तुम्हारी एेसी समञ्च है, तो यह जानो कि तुम्हारा पति तुम्हारे घरके 
ओंगनकी बावड़ीमं मटक हज हे । 

6 १५ मुनिराजकी बात सुनकर उसे बड़ा विस्मय हआ । वह सोचने ठगी, मुनिराजका कथन 
अवदय ही सत्य है । क्योकि उस बावड़ीमे प्रतिदिन जो मेंढक उछखकर मेरे सामने जता है, वही 
मेरे पति होने चाहिए । युनिराज कदापि मिथ्या नही कह सकते । इस प्रकार सोचकर वह्‌ पुन 
मुनिराजसे बोखी-“महाराज, मेरे पतिदेव जितेन्द्रिय थे, कृतज्ञ थे, विनीत थे, मन्दकषायी थे, 
प्रसन्नास्मा थे, सम्यग्ष्टि थे ओर महान्‌ पवित्र थे । वे श्रद्धा थे, भावुक थे, निरन्तर षट्कमेपरायण 
थे । रत, शीर, तप, दान ओर जिनपूजामेँ उद्यत रहते थे । मक्खन, मदय, मास, स्रु, पांच उदुम्बर- 
फट, अनन्तकाय, अज्ञात फर, निरि भोजन, कच्चे गोरसमे मिश्रित द्विदरूभोजन, पुष्पित चावर 
ओर दो आदि दिनके सिद्ध हए भोजनके त्यागी *थे । पोच अणुत्रतोका पाखन करते थे । पापसे 
इरते थे ओर दयाद्छ थे ! इस प्रकार त्रती-तपस्वी भी मेरे पति मर कर मँढक हए । महाराज, आप 
बतखाङए, इसका क्या कारण है ? 

मुनिराज कहने खगे--पुचि, तुम ठीक कहती हो । पर बात यह है कि भले ही किसी व्यक्ति 
समस्त श्रावकोचित गुणो का सद्धाव हो, परस्तु मूष्युके समय उसके जिस प्रकारके परिणाम रते है 
उसी कोरिका गतिबन्ध हआ करता है । 

6. 
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6 १६ मुनिराजकी बात सुनकर जिनदत्ता फिर प्रभ करने ख्गी । उसने पृछा -महाराज, अन्त 
समय मेरे पतिके मनम क्या माव उदित हृभा था ? सुनिराज कहने ठगे-पुचधि, जिनदत्त अपे अन्तिम 
समयम महान्‌ उवरसे पीडित हुआ ओर तुम्हारा इष्ट वियोगजन्य आतेध्यान करते-करते ही उसका 
प्राण-पखेह उड़ गया । इस कारण ही वह्‌ तुम्हारे ओंगनकी बावड़ीमं मेंढक पयय उत्पन्न हज है । 

सुनिराजका उत्तर सुनकर जिनदत्ताने फिर ' पृछ्ठा--महाराज; जब अन्त समयके भावोके 
अनुसार ही गतिबन्ध होता है तो श्रावकोको गृहस्थधम॑का पाठनं करना व्यथे दी है-वे जीवनभर 
गृहस्थधमेकी साधनाभँ न श्चुखस कर क्यो न अन्त समय ही अपने परिणामोको विजुद्ध रखकर सद्रतिका 
खाभ करे ९ जिनदत्ताकी बात सुनकर ुनिराज मन्दस्मितपृवेक कहने रगे-पुत्रि, यह्‌ बात नहीं है । 
न भाव व्यथं ह ओरन दही जीवनकी आचरण-साधना। सनो। जो जीव जीवनभर शुभ धमी- 
चरण करता रहता है ओर अन्त समय कदाचित्‌ उसके मनम अद्म भाव आता है तो उस अज्युभ- 
भावके कारण उसे अञ्युभ गतिमेँ ही जन्म ङेना पड़ता है । बहो थोडे समय तक कमफ भमोगनेके 
पश्चात्‌ उसे ुभगति मिल जाती है । क्योकि वेधी हई गतिकी स्थिति तो अन्तर हो जाता हे, ङेकिन 
मूखगतिम अन्तर नहीं आता । इसङिए न अन्त समयके भाव ही व्यथं हे ओर न जीवनकी सदाचार. 
साधना ही । तुम्हारा पति भी कुछ ही दिनम मटक परमाय छोडकर देव हो जायगा । 

इस प्रकार मुनिराजका कथन सुनकर जिनदत्ताने न्दं भक्तिपृवेक प्रणाम किया ओर वह्‌ 
अपने घर चरी आयी । 

मुनिराज चन्द्रसेन कहने खगे, मेने इसीकिए कहा है :- 

+ (भ्मरणे या मतियंस्य सा गतिभंवति धुवम्‌ । 
यथा.ऽमूल्िनदत्ताख्य स्वाङ्गनातंन ददुरः ॥ 

“मरणके समय जिसके जैसे परिणाम होते है उसके अनुसार ही गति-बन्ध हआ करता है । 
जिस प्रकार जिनदन्त अपनी श्जीके आतध्यानके कारण मक हुञा 

इस प्रकार कथा सुनाकर युनिराजने उस ककड़ीके कीट को पञ्चनमस्कार मन्त्र सुनाया ओर वह 
मरकर सोखहवे स्वगं देवरूपसे उत्पन्न हो गया । 

रति मकरष्वजसे कहने ठगी-देव, मै इसीलिए कहती हू - 

^“व्य्थमात्तं न कन्तेव्यमात्तात्ति्यग्गतिमवेत्‌ । 
यथाऽभृद्धेमसेनाख्य पक्रं चेवारके मिः ॥ 

“निष्प्रयोजन आत्तेध्यान नहीं करना चाहिए । क्योकि आत्तध्यानके कारण पञ्ु-पयीयमे जन्म 
खेना पड़ता है । जिस प्रकार आत्तेध्यान करनेसे हेभसेन सुनि पके हुए खरवूजाके कीड़ा बने ।" 

¢ १७ रतिके मुखसे यह विवरण सुनकर कामको बड़ा क्रोध आया र वह्‌ कहने ख्गा-अरी 
दुञ्रित्रे, अधिक क्यो बक रही है ? जो प्रपच तूने तैयार किया है उसे मै खूव समञ्चता ह । इस शोकम 
सुश्चे मारकर तु दूसरा पति करना चाहती है ! खयो भला कब एकसे प्रेम कर सकती है ? कहा भी ह.- 

“ख्यो एकके साथ बात करती है, दूसरेको विलासपू्वक देखती है ओर मनमे किसी तीसरे 
काही ध्यान करती रहती है । ये एक व्यक्ति से स्नेह नही कर सकतीं 1 
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“जिस प्रकार अन्न काठके ठेरसे चपर नहीं होती, समुद्र नदियोसे दप नहीं होता, काल 
प्राणियोसे वप्र नदीं होता, उसी प्रकार शियोँ भी पुरुषो से तृप्र नदीं हो सकतीं । 

वच्चकता, चशसता, चचर्ता ओर कुशीरता-ये दोष सियो निसर्गसे पाये जाते है । फिर 
खयो सुखद्‌ कैसे हो सकती दै ? ओौर-- 

“जिनकी वाणीम कुक अन्य होता है, मन्म कुक अन्य रहता है तथा क्म॑मे कुक अन्य ही रहता 
है वे खयो सुखदायी कैसे हो सकती है ? ओर भी कहा है- 

“श्रयो कुशीखोके साथ विचरण करती है । कुखक्रम का उरुघन करती है ओौर गुर, मित्र, 
पति तथा पुत्र किसीका भी ध्यान नहीं रखतीं । 

जो महापडित देव, दैत्य, सोपि, व्यार, मरह, चन्द्र ओर सूर्यकी गतिविधिके परिज्ञाता वे 
भी खियोका आचार नही जान पाते । अथ च-- 

“जो तच्वज्ञानी सुख-दु ख, जय-पराजय ओर जीवन-मरणके तन्त्वको समद्यते है वे भी ख्ियोके 
व्यवहारसे ठगाये जाते हे । 

जख्यान समुद्रे एक छोरसे दूसरे छोरतक पर्हुच जाते है ओर प्रह आदि आकाशके । परन्तु 
खियोके दुश्चरित्रका पार कोई भी प्राप्न नदी कर सकता ।” ओर- 

“द्ध हुए सिह, व्याघ्र, व्यार, अभि ओर राजा भी उतना अनिष्ट नहीं करते जितना एक 
रुद्र निरङ्कुश नारी मवु्यका कर सकती हे ।'” एवच्च-- 

“सियो धनके हेतु हसती है ओर रोती दैँ। मनुष्यको विइवासी बना देती ह, लेकिन स्वय 
विरवस्त नदीं होती! इसङिए करीन, सीर ओर पराक्रमी मनुष्यको चाहिए कि वह्‌ स्मश्ानके 
घडोके समान इनका परित्याग कर दे ।" 

6 १८ सकरध्वजके इस प्रकार दारण वाक्य सुनकर रतिने कहा-नाथ, आप ठीक कते है , 
पर आपको उचित-अनुचितका विवेक नहीं है । क्हामी है - 

^“रेशाम कीडोसे बनता है, सुवण पत्थरसे निकरता है, दूब गोरोमसे पैदा होती है, कमख 
कीचड़से उत्पन्न होता है, चन्द्रमा सयुद्रसे जन्म ङेता है, नीखा कमर गोबरसे प्रकट होता है, अभि 
काठसे निकठती है, मणि सोपके फणसे उत्पन्न होता है, ओर गोरोचन गोपित्तसे प्रकट होता हे । इस 
प्रकार मूल्यवान्‌ पदार्थं अपनी-अपनी प्रकट विशेषताओके कारण मूल्यवान्‌ समञ्च जाते हे । जन्मसे 
कोड मूल्यवान्‌ नही बनता ।” 

रति काम से कहती है-नाथ, ठीक इसी प्रकार अखिरु श्ी-खृष्टि दूषित नहीं कही जा सकती 
ओर इसी छिए मुश्चे भी आपको इस कोटि नही रखना चाहिए । आप ही बतखाइए, आपको छोडकर 
ओर किसे मै अपन! पति बनाना चाहती ह ? इसङक्ए आपने जो मेरे उपर यह्‌ छाञ्छन लगाया है, 
उसका कोई अथं नहीं है । 

मकरध्वजकी बात सुनकर श्रीति कहने ख्गी-सखि, वास्तवे इन्दोने बहुत ही अनुचित बातं 
कदी है । ठेकिन अव इस व्यर्थके विवादसे क्या मतव † फिर सखि, वुरम्हीने तो अपने ङपर सन्दे 
किया । देखो- 
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“कच्ची समक्षके मूरखोके साथ बात करनेके चार ही परिणाम है--वाणीका व्यय, मनस्ताप, 
ताडन ओर बकवाद्‌ 1” 

“जो पुरूष दुराग्रह है उसके मनको कोई भी विद्वान्‌ बदर नदी सकता । जिस प्रकार मेष 
काठे पत्थरोको जरा भी मृदु नहीं कर सकते ॥" 

प्रीति कहने ल्गी-सखि, चरो, अब पतिदेवकी आज्ञाका पान करके अपने पापका प्रायदिचत्त 
कर डरे । कहा भी है - 

“महादेवजी अव भी काठ्कूटका परित्याग नही कर रहे है । कच्छप आज भी अपनी पीटपर 
पृथ्वीका भार उठाये हए हे । ओर समुद्र अद्यावधि दु सह्‌ बड़वानर समेटे हूए है । ठीक है, कन्तेव्य- 
निष्ठ मनुष्य अङ्गीषरत कायेको सदैव पूणं करते दै ॥' तथा- 

^“सूयंवरी राजा हरिखन्द्रको चाण्डारुकी सेवा करनी पडी । अद्भत पराक्रमी रामको पवेतोकी 
कन्दरा छाननी पड़ी । ओर भीम आदिक चन्द्रवरी नरेशोको रडूके समान दीनता दिखलानी पड । 
ठीक है, अपनी बातके निवौहके किए महान्‌ पुरुपोने मी क्या क्या अनीप्सित कायं नदी किया ¢ 

इस प्रकार अपनी सखीकी बात सुनकर रतिने कामको प्रणाम किया ओर वह जिनराजके पास 
जानेके छिए आर्यिकाका वेष बनाकर निकट पड़ी । 

“रति कामके निकटसे इस प्रकार निकी जिस प्रकार चन्द्ररेखा आकारसे निकरती है, गज्ञा 
हिमाचले निकर्ती है, ओर हथिनी करुद्ध हाथीके पाससे चरी जाती है 

6 १९ जैसे दी रति निमेन्थ-मागंसे जा री थी, सकरभ्वजके प्रधानसचिव मोह उसके सामने 
आ गये । मोहने देखा कि रति बहुत ही क्षीण हो गयी है ओर चिन्तित भी है । रतिकी इस प्रकारकी 
अवस्था देखकर उसे बड़ा विस्मय हुजा ओर वह्‌ रतिसे कहने कगा -देवि, आपने यह्‌ विषम मार्गं 
किंसछिए अङ्गीकार किया है ! 

मोहकी बात सुनकर रतिने उसके सामने समस्त घटना-चक्र उ्योक्ा व्यो रख दिया | 

रतिकी बात सुनकर मोहने कहा-देवि, जिस समय सभ्वछनने अपनी विज्ञपि सुनायी थी सै 
उसी समय भोपि गया था कि जगे इस प्रकारका घटनाचक्र चख्ेगणा । मै मी महाराज मकरध्वजकी 
आज्ञानुसार सैन्य तेयार करनेके छिए गया था ओौर लोटकर ही न आ पाया कि महाराजते आपके 
टिए इस प्रकारकी अनुचित आज्ञा द्‌ उदी । 

मोहकी बात सुनकर रतिने कहा-- मोह, जो विषयी होते है न्ह उचित-अनुचितका धिवेक 
नही होता । कहा भी हैः-- 

“क्या स्वगमें कुवख्यके समान कमनीय नेच्वाली देवाङ्गनर्पे नही थी जो इन्द्रने तपस्विनी 
अहिल्याका सतीत्व-भग किया ? ठीक है, जब हृद्यकी तृण-कुटीरमे कामाभि दहकने गती है तो 
अच्छा विवेकनिष्ठ मी विवेक-वुद्धि खो बेठता है ।” 

रति मोहसे कती गयी--आप भी इस वातसे अनभिज्ञ नही है कि मुक्ति-रमा जिननाथको 
छोड़कर अन्य किसीका नाम तक नदी सुनना चाहती । फिर समञ्चमे नदी आता कि प्राणनाथ दूसरे 
की श्लीके लिए कयो इतने रखाटायित है ? सुनिए, परख्ी-सेवन कितना भयकर ३ै--- 
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“नीतिविदोका कथन है कि परखी प्राणोका नाश करनेवाली है, घोर विरोधका कारण है ओर 
दोनो छोक्म अनुपसेत्य है । इसकिए मयुष्य परदाराकी चाह कभी न करे । जथ च- 

“परकीया नारी ससार-भ्रमणका कारण है, नरकद्वारके माके छिए दीपिकाके समान है ओर 
रोक एव कङ्का मूर कारण है । इसछिए मतुष्यको चाहिए कि वह्‌ परदाराकी चाह कभी न करे । 

जो परदारासे अनुचित सम्बन्ध रखते है, उनका सर्वस्वतक छिन जाता दहै। वे बोधि जाते 
हे, उनके शरीरके अञ्च छेदे जाते है ओर मरकर वे घोर नरक जाते है । 

जो मूढ मनुष्य परकीय खीकी केवर चाहतक करते है वे जन्म-जन्मान्तरमें नपुसक्‌ होते है, 
तियेच्च^होते है ओर दरिद्र होते है 1 

९ २० रतिकी इस प्रकार विस्तृत बात सुनकर मोहमल्खने कहा-देवि, आप विखकुक टीक कह्‌ 
रही है, रेकिन भवितव्यता अन्यथा नहीं हो सकती । कहा भी है - 

“जिसकी जेसी भवितन्यता होती है वह्‌ होकर रहती है । ओर वह भी उसी रूपम होती है, 
अन्यथा नदीं । मनुष्य या तो भवितव्यताके रास्तेपर खीच छया जाताहै या वह्‌ स्वय दही उस 
रास्तेसे प्रयाण करता है । 

जो भवितव्य नही है वह कभी नहीं होता ओर जो भवितव्य होता है वह अनायास भी 
होकर रहता है । यदि भवितच्यता नही है तो हथेरीपर रक्खी हई वस्तु भी विनस जाती है 1 

इसके पञ्चात्‌ रतिने कहा-मोह, तुम यह बताओ कि मै इस समय क्या कर ? यदिमे 
खोटकर तुम्हारे साथ चलू तो प्राणनाथ सुब्चे देखकर बहुत नाराज होगे । इसख्िए तुम चछो । मेरा 
खोटना अब ठीक नहीं है । 

मोहने कहा-देवि, यह्‌ न होगा । आप अव्य ही मेरे साथ खोट चछिए । रतिने कहा-- 
मोह, आप मुशे प्राणनाथके पास छे जाकर क्या कहेगे ? 

मोहने कहा-देवि, इस सम्बन्धे आप क्यो चिन्ता करती है ? 

"जिस प्रकार अच्छी वषौके समय बोये गये बीजसे ओर बीज पैदा होता है, उसी प्रकार 
प्ररनकनत्तौके उत्तरसे वार्तीखापकी परस्परा चख पड़ती है ॥" | 

इस प्रकार मोह्‌ रतिको साथमे केकर कामके निकट जा पर्हुचा । 


इत तरह उक्र माहन्ददैव द्वार प्रसित जिन (नाग)दैव-भिनित 
संरछृतबद्ध स्मरपराजयमं श्रुतावस्था नामक 
पथम परिच्छेद सम्पूणं हा | 





गेहे 
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6 १ मकरध्वजने जैसे ही रतिके साथ वापिस आये हुए मोहको देखा वह॒ रल्ासे खार-खाछ 
हो गया ओौर उसके मुखसे एक राष्द भी न निकटा । इतनेमे मोहने मकरभ्वजसे कहा- महाराज, 
आपने यह्‌ कैसा अनुचित कायं किया है ? आप इतने अधीर हो गये कि यञ्च खोटकर वापिस भीन 
आने दिया ? फिर स्वासिन्‌ , क्या किसीते कभी अपनी पल्लीको मी दूत बनाया है ? ओर क्या आपको 
इतना मी नदी माद्धूम है कि निररन्थ-मार्म कितना विषम है ? कदाचित्‌ इस मागंसे जाती हई रति- 
की मुक्ति-स्थानके सरक्चक हत्या कर देते तो इस महत्‌ आत्म-हत्याके पापका कोन भागी होता ? 
ससार भरम जो तुम्हारा अपयश्च कफैरता वह अख्ग । इसलिए मेरी अनुपस्थितिमें तुमने ठीक मन्त 
नदी किया) कदाभी हे- 

“अनुचित परामरश॑से राजा नष्ट हो जाता है । परिरहसे यति नष्ट हो जाता है। छाड करसे 
पुत्र नष्ट हो जाता है । अध्ययन न करनेसे ब्राह्मण नष्ट हो जाता है । कुपुत्रसे कुर नष्ट हो जाता है। 
दुजन-ससर्गसे शीर नष्ट हो जाता है । स्नेहके न दोनेसे मेत्री न्ट हो जाती है । अनीतिसे समृद्धि 
नष्ट हो जाती है । परदेशे रहनेसे स्नेह टूट जाता है । मद्य-पानसे स्ली दूषित हौ जाती है । देख-भाङ 
न रखनेसे खेती नष्ट हो जाती है । त्यागसे ओर प्रमादसे धन विनस जाता है । 

मोहने कहा- इसङिए राजा का कत्तेव्य है कि वह्‌ विना मन्त्रीके कदापि मन्त्र न करे । 

मोहकी बात सुनकर मकरध्वज कहने ठगा--अरे मोह, बार-बार एक दही बात क्यो दुहृस 
रहे हो ? तुम जिस कामके छिए भेजे गये थे उसे तुमने कैसा किया ? पहङे यह्‌ बताओ । 

मोह उत्तरम कहने र्गा-स्वामिन्‌, आपने मुश्चे जिस काय-सैन्यसमेकन-के िए मेजा था, 
वह कायं मै कर चुका । साथ ही इस प्रकारका मी प्रयत्न किया है कि जिससे सुक्ति-खी आपकी ही 
पत्नी वने । इसके अतिरिक्त मेने इस तरहकी युक्तिका प्रयोग किया है कि उल्टे जिनराज आपकी ही 
सेवा करेगा । मोहकी बात सुनकर मकरभ्वज बहत प्रसन्न हुआ ओर कहने छगा-मोह, तुमने टीक 
कहा है । यह्‌ काम तुम्हारे सिवा ओर कोन कर सकता है ¢ 

मोह बोखा-देव, मै इस प्रकार प्रशसाका पात्र नही हं । आपका जो कार्यं मुङ्से अन पड़ता 
है, बह सब आपके प्रभावसे। कहा भी है- 

“वानर बरक्षकी साखा-प्रराखाओतक ही उदछरखकर अपना पराक्रम दिखा सकता है ! यदि वहं 
समुद्र पार करता दहै, तो इसमे प्रका ही प्रभाव समद्यना चादिए, वानरका नही । 

मोह कता है-खामिन्‌ „ ठीक यही बातं मेरे सम्बन्धकी हे । तथा- 

“भूकि यदि सूयंको ढक देती है तो इसमे धूछिकी विशेषता नहीं, यह्‌ तो वायुका विक्रम है । 
इसी प्रकार यदि मँढक सोपका मुह चूमता है, यदह भी मन्त्रविद्की कुशकता है । ओर चैतमे कोकिल 
जो कठ्गान करती है, वह भी अआम्रदृक्षोके मञ्जरित होनेका परिणाम है । षैसे ही मुद्च-जैसा 
मूद्‌ जो बातकर रहा है इसमे भी गुरुका मादास्म्य ही काम कर रहा है ।” 

अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या नहीं कर सकते ? कटा भी हैः- 
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“जव मनुष्य सपे, व्याघ्र, गज ओर सिहको भी उपायोसे वदाम कर छेते ह तो जागरूक 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोके किए जिनदेवको अधीन करना क्या कठिन चीज है ? 

ओर भी कहा है - 

'“वर बुद्धिनं सा चिद्या विद्याया धीगरीयसी । 
वुद्धिद्ीना विनयन्ति यथा ते सिहकारका. ॥" 

“बुद्धि विद्यासे अधिक गुरु है- महत्‌ है । बुद्धिदीन मनुष्य उसी तरह विनस जाते है जैसे सिह 
बनानेवाङे वे तीन पडत |" 

"मकरध्वज इस वातको सुनकर मोहसे कहने र्गा- मोह, यह्‌ बात किस प्रकारकी हे? 
मोह कहने खगा - . 

6 २ किसो प्रदेशमे पौण्डूवधेन नामका नगर था । इस नगरम अपने-भपने शाख्में पारंगत 
चार मित्र रहते थे। उनमेसे एक रिल्पकार था, एक चित्रकार था, एक वणिक्पुत्र था ओर एक मन्त्र 
राखका जानकार था। चारो सित्र प्रतिदिन सन्ध्या-समय एक स्थानपर बैठकर विनोद्-गोष्ठी 
किया करते थे । कुछ दिनोके पश्चात्‌ एक वार शिल्पकारने अपने तीनो मित्रो को सन्ध्याके समय 
निश्चित स्थानपर बुखाया ओर कहने ख्गा- क्या हम जिस बातको कगे उसे आपरोग स्वीकार 
करेगे ? मित्र रिल्पकारकी बात सुनकर तीनो मित्र कहने ठगे-सखे, हमखोगोने आपकी बात 
कभी टी मी है ? क्योकि हमें माद्म है- 

“मिच्राणां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति । 
तस्य नारा विजानीयाद्‌ यद्धविष्यो यथा सतः ॥ 

“जो अपने हितेषी भिद्रोकी बात नही मानता हे, उसकी यद्धविष्यके समान मृष्यु हो जाती है । 

इस बातको सुनकर शिल्पकार कहने र्गा-महाराज, आप यह केसी बात कह रहे है ? इसका 
खुखासा कीजिए । ज्ल्पकारकी बात सुनकर वे मित्र कहने रगे - 

९ ३ किसी स्थानम कमलोसे सुशोभित एक जखाशय था। उस जलाशय अनागतविधाता, 
्रत्युखन्नमति ओर यद्धविष्य नामके तीन स्थूककाय मत्स्य रहते थे । इस प्रकार रहते-रहते इन्हे बहुत 
दिनि बीत गये | 

कुछ दिनोके पश्चात्‌ उस जलाशयके निकट धूमते-घामते कुछ धीवर आये । धीवर इस जखाशय- 
को देखकर आपसे कहने खगे - 

"देखो, इस ताखाबमे कितने अधिक मस्स्य है । अत. यह टीक होगा कि हमरोग यदो सुबह 
आवे ओर ताखाबके जरको छानकर उन्हं छे जावे ।* साथियोने भी इस पभरस्तावका समथेन किया ओर 
वे अपने-अपने घर चरे गये । 

अनागतविधाताको इन रोगोकी बात सुनकर एेसा माटूम हआ जैसे उसकी छातीमें किसीते 
व्र मार दिया हो ।! उसने अपने साथी मस्स्योको बुखाकर कहा -आप छोग क्या कुक दिनतक ओर 
जीना चाहते दहै ? अनागतविधाताकी बात प्रस्युत्पन्नमतिको बड़ी असगत-सी माटूम हई । बह 
अपने पूवं साथीसे कहने ख्गा-मिच्र, आप वह्‌ बात क्यो कह रहे है ¢ 
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अनागतविधाता कहते खगा -मित्र, मैने यह्‌ बात इसलिए कही है कि भज कुछ धीवर यों 
आये ये । उन्दने इस ताखछाबको देखकर यह कहा कि-“इसमें बहुत मस्स्य हे । इसकिए हमरोग सुबह 
यों ही आवे |” इतना कहकर वे चरे गये । वे छोग प्रात यदो अवदय ही आवेगे ओर हमें पकडकर 
छ जावेगे । इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम शीघ्र ही यदसि अन्यत्र प्रस्थान कर दे । कहा भी है - 

“ुखके स्वार्थके छिए एकका त्याग कर देना चाहिए ! जनपदकी हित-दष्टिसे प्रामका त्याग 
कर देना चाहिए ओर अपनी स्वाथै-सिद्धिके लिए प्रथिवीतककी चिन्ता न करनी चाहिए । 

अनागत्तविधाताकी बात सुनकर प्रत्युसन्नमति कहने खगा -हो मित्र, अव हमें यदहोसि शीघ्र 
ही प्रस्थान कर देना चाषटिए ! प्र जव इन दोनोकी बात यद्धविष्यने सुनी तो वह हेसकर कहने शटगा - 
“अरे, आप्‌ रोग आपसे क्या छोदी-सी बातपर विचार कर रहे है? यदिमरनादहीदहोगातो हम 
अन्यत्र भी चरे जवे, सत्युसे नदी बच सकते | कहा भी है - 

“मनुष्य जिस वस्तुकी रक्षा नदीं करता है वह्‌ दैवसे रक्षित होकर वची रहती दै । इसके 
विपरीत जिसकी खूब सावधानीसे रक्षा मी की जाय ओौर यदि दैवकी अनुकूख्ता न हौ तो वह विनस 
जाती है । अनाथको वनम छयोडनेपर भी वह जीवित रह जाता है ओर अनेको प्रयन्न करनेपर भी 
चीज घरमे नदी बच पाती है ।› अथ च- 

“जो भवितव्य नहीं है, वह कभी नही होता है । ओर जो भवितव्य है वह होकर ही रहता 
है। भवितव्यताके न होनेपर हाथमे रक्खी हृदं चीज भी नष्ट हो जाती दै 1 ओर- 

जस प्रकार गायका बह्डा हजार गायोभेसे अपनी मोको पहिचान रेता है। उसी प्रकार 
पूव जन्मभे किया गया कमं कत्तौका अनुसरण करता है । 

इसशिए हम भले ही अन्यत्र चङे जावे, परन्तु जो होनहार है वह्‌ अवदय होकर रहेगी । एक 
बात ओर ! धीवरोके कथनको सुनने मात्रसे हम पिता-पितामह आदिसे उपार्जित जलाशय न छोड 
देना चाहिए 1 इस ष्टिसे मै तो आपरोगोके साथ नरह जाना चाहता ॥ 

यद्धविष्यकी इस प्रकारकी बात सुनकर वे दोनो साथी कहने लगे - मित्र यद्धविष्य, यदि 
आप हमारे साथ नही आते है तो इसमे हमरोगोका कोई अपराध नही है! यह कहकर अनागत- 
विधाता ओर प्रव्युत्यन्नमति नामके मस्स्य दूसरे जखारायमें चे गये । 

प्रभात हुजा । मछली पकड्तेवाङे धीवर वहो आये ! जा डाङे गये । ओर अन्य मछलियोके 
साथ यद्धविष्यको पकडकर वे ठे गये । 

मित्रगण दिल्पकारसे कहने कगे-इसलिए हम कहते हे कि'- 

“मिज्ाणां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति । 
तस्य नाश विजानीयाद्‌ यद्कविष्यो यथा स॒तः ॥१ 

“जो अपने हितैषी मिघ्ोकी बात नही मानता है,उसकी यद्धविष्यके समान मृष्युहो जाती है।" 

¢ ४ इस प्रकार तीनोकी वात सुनकर शिल्पकारने कहा -यदि यह बात है तो हमलोगोको 
देशान्तरमे जाकर कछ द्रन्योपाजंन करना चाहिए 1 अपने देशम तो कुछ दिन रहना दही ठीक दै । 
नीतिकारोका कथन भी है कि | 
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“जो पुरुष परदेश जानेसे रते है, अति आख्सी ओौर प्रमादी है वे पुरुष नदीं 
हे, बल्कि काक, कापुरुष ओर मग हैँ । तथा अपने देम रहते-रहते दी उनकी सत्यु 
हो जाती है ।” अथ च~ 

““शक्तिराख्योके छिए क्या वस्तु भारमूत है ओर व्यवसायियोके छिए क्या दूर है ? विद्ानौँके 
लिए क्या विदेश है ओर मधुर-भाषियोके छिए कौन पर है ?- कोई नही । एक बात ओर- 

“ससार एेखा कोड काम नही, जो धनसे सिद्ध न हो सके । इसिए बुद्धिमानको चाहिए कि 
वह्‌ प्रयज्नपूवंक एक धनको ही सचित करे । 

^" जिसके धन है, उसके मित्र दँ । जिसके धन दहै, उसके बन्धु ई । जिसके धन है, बह रोकरमँ 
पुरुष है, ओर जिसके धन है, बही जीवित है । 

ससार धनी पुरुषोके किए पराया भी आत्मीय जन-जैसा प्रतीत होता है। ओर दरिद्रोके 
लिए अपना आदमी मी तत्काक दुजेन-जेसा मालूम देता है । ओर-- 

“जो अपूज्य भी पूजा जाता है, अगम्य भी गम्य होता है ओर अवन्द्य भी वन्दित होता है- 
वह सब धनका प्रभाव है | 

जैसे पवेतोसे निकटी हृई नदियोसे अनेक काम किए जाते हँ उसी प्रकार सब तरफसे सुरक्षित 
वधमान धनसे भी अनेक उपयोगी कार्यं निकार जाते है । 

धनसे पेट भरा जाता है ओर धनसे दी इन्द्रियोके सव काम निकर्ते है । इसीङिए धन सवका 
साधन कहा गया है ।” 

इस प्रकार रिल्पकारकी बात सुनकर अन्य साथी कहने खगे- मित्र, आपका कहना बिख्ङ्कुल 
टीक है। हमे यही करना चाहिये । यद्‌ सोचकर वे चारो साथी देशान्तरके छिए चर पड़ । 

९ ५ चटठ्ते-चरूते अपराहके समय वे किसी भयकर ज गर्म जा पर्हचे । जैसे ही वे इस भीषण 
अरण्यमें पहुचे, सन्ध्या हो आयी । उनमेसे रिल्पकार कहने कगा-देखो, हम रोग रातके समय केसे 
भयकर वनम आ पहुचे है । यदो हम लोगोमेसे प्रत्येकको एक-एक पहर तक जागरण करना चादिए। 
अन्यथा चोर या व्याघ्र आदि वन्य जन्तुसे कुक अनिष्ट दो सकता है। अन्य साथियोने शिल्पकारकी 
बातका समथेन करते हए कहा-मित्र, आप ठीक कह रहे है । हम छोगोको एक-एक पहरतक अवद्य 
जागरण करना चाहिए । इस प्रकार कह कर वे तीनो साथी सो गये । 

पहला पहर रिल्पकारको जागरणमे व्यतीत करना था । इसक्ए नीद न अनेके किए उसने 
एक छकड़ी छाकर महाभयकर सवद पूणे सिह तैयार किया । इतनेमे उसका जागरण-काठक समाप्त हो 
गया ओर बह चि्रकारको जगानेके किए उसके पास्च गया ओर कहने रुगा--मित्र, उिये, अब आपके 
जगनेका समय हो गया है । इस तरह वह्‌ चिच्रकारको उठाकर सो गया । 

चित्रकारन जागकर जैसे ही नजर पसारी तो+उसे खकड़ीका महाभयकर सिह दिखखायी दिया । 
उसे देखकर ओर कुछ सोचकर चित्रकार कहने र्गा-'अच्छा, इस उपायसे शिल्पकारने अपनी नीद 
तोडी है । अब सुह्चे भी कुछ नींद न ठेनेका यन्न करना चाहिए ।' इस प्रकार सोचकर उसने उस सिहको 
काल-कले-पीङे ओर नीरे रगोसे चि्ित करना प्रारभ कर दिया । जव ॒चिच्रकार उस्र सिहको इस 
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प्रकार रगातुर्ित कर चुका तो मन््रसिद्धिके निकट गया भौर बोला--मित्र, उटो-उटो, अब तुम्हारे 
जगनेका नम्बर आ गया है । इस प्रकार मन्त्रसिद्धिको जगाकर चित्रकार सो गया । 

मन्तसिद्धि जैसे ही उठा, उसने अपने सामने एक महाभयकर, स्वांगपूणे, जीता-जागता 
छकड़ीका सिह देखा ओौर इसे देखते ही बह डर गया। उसने सोचा--इस समय क्या करना उचित 
है । मालूम देता है, आज सबकी मौत आ गयी है । यह सोचते ही वह तुरन्त धीमी गतिसे मित्रोके 
निकट पर्हुवा ओर उनसे कहने ख्गा--मित्नो, उटिए, उठिए । जग्मे कोई भयकर जन्तु आ गया है । 

मन्त्रसिद्धिका कोाह सुनकर तीनो साथी उठ वेठे । वे कहने खगे--मित्र, आप हम लोगोको 
व्यथं ही क्यो व्याङ्कुर कर रहे है ? मन्त्रसिद्धि बोटा--अरे, देखिए तो यह सामनेका जन्तु, जिसे मैने 
मन्तरसे कीलित कर दिया है ओर जो इसी कारणसे आगे नहीं बद पारदा दहै। मन्त्रसिद्धिकी बात 
सनकर उसके साथी हस पडे ओर कहने रगे--अरे मित्र, यह्‌ तो छकड्ीका दोर है । क्या तुम इतना 
ही नहीं पहचान सके । वे जगे कहने ठगे-हम दोनौने इस ककड़ीके केसरी अपनी विद्याका 
चमत्कार दिखाया है । यदी कारण है जो त॒म इसे सजीव सिह समञ्च वैदे । 

मित्नोकी बात सुनकर मन्त्रसिद्धि उस छकड़ीके सिहके पास गया ओर उसे वास्तविक ठकड़ीका 
शोर पाकर बहुत छज्ित हआ । वह्‌ अपने साथियोसे कहने रगा--मिप्रो, इस ककड़के रोरमे प्रसगा- 
सुसार आप छोग तो अपनी विध्याका चमत्कार दिखखा चुके हँ । अव मेरी विद्याका भी चमत्कार 
देखिए । अपने विद्या-बखसे मै इसे जीवित न कर दूँ तो मै मन्त्रसिद्धि दी किस कामका ? 

मन्तरसिद्धिकी बातका अन्य मिच्रोने तो खयार नही किया छेकिन वणिकूपुत्रके मनम उसकी 
बात समा गयी । उसने सोचा, कदाचित्‌ मन््रसिद्धिने इस छकडीके रोरको जीवित कर दिया तो 
महान्‌ अनिष्ट उपस्थित हो जानेको आदराङ्का है । इसिए मुञ्चे दूर रहकर ही इस घटनाका निरीक्षण 
करना चाहिए । क्योकि मणि, मन्व ओर ओषधियोका अचिन्त्य प्रभावं हुभा करता है । इस प्रकार 
सोचकर जैसे ही वणिकपुत्र वहो से चरने खगा, उन दोनो मि्रोने उससे पृा-मित्र, को जा रहे 
हो ? वणिकपुत्रने उत्तरम कहा-मे खघुशङ्का करने जा रहा हू । अभी आता हूं । इतना कहकर जैसे ही 
वणिकपुत्र वहसि चला, उसे सामने एक वृक्ष दिखलायी दिया- 

“उस बृक्षकी छायाम मृग सो रहे थे, पत्तो पक्षियोने घोसरे बना रक्चे थे, खोखोमे कीड़े 
निवास कर रहे थे, शसाखाओपर बन्दर डेरा डे हृए थे ओौर 'भरमर जिसके कुसुम-रसका 
पान कर रहे थे । 

वणिकयपुत्रते इस वर्षको देखकर कदा--वास्तवमे इस प्रकारके वृक्षका ही जन्म सार्थक है, जो 
अपने सवांगसे अनेक प्राण-धारियोको सुख दे रहा है। अन्य प्रकारके बरक्ष, जिनसे किसी भी सचेतन 
का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, प्रथ्वीके छिए केवर भार.स्वरूप दी है । 

इस तरह विचारकर बणिकपुत्रने अपनी निद्रा भग कर दी ओर बृक्षपर चद्कर मन्- 
सिद्धि के क्रिया-काण्डका देखने खगा । 

तदुपरान्त मन्त्रसिद्धि ध्यानारूढ्‌ होकर मन्त्रका जाप करने ठ्गा ओर इस प्रकार उसते इस 
काष्ठमय शेरमे जीवन्‌ डा .दिधा । रोर जीवित हो गया । उसने मेषकी तरह भयकरं ग्ज॑न आर 
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अद्ृहासं किया । नेत्रो को पठाशके अङ्खारेकी तरह छार किया । ओर अपनी एक ही उक्ाट मेँ पूं्छको 
दिखाता हुआ वह तीनोके सामने आ गया ओर तीनोको मारकर गिरा डाला । 

मोह कामसे कहने कगा-इसकिए मै कहता ह-- 

“वर बुद्धिनं सा विद्या विद्याया धीगेरीयसी । 
बुद्धिदीना विनयन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ 

“विद्या से वुद्वि अधिक गुर है-- मदत्‌ है । बुद्धिदीन मनुष्य उसी तरह नष्ट हो जते हँ जिस 

प्रकार सिह बनानेवारे वे तीन पण्डित 1” 
¬ ९ & इस घटनाको सुनकर मकरध्वज कहने र्गा-मोह, तुमने बिख्कुर सच कटा हे, 

बुद्धिके विना कुछ नदी हो सकता । ठेकिन मै यह्‌ जानना चाहता हू कि तुमने जो सेन्य-समेखन किया 
है, उसे ययो खये हो या नहीं ? 

उत्तरम मोह कहते खगा-देव, मैन सैन्य-संमेखन करके उससे यह कहं दिया है कि भै 
स्वामीकी आज्ञा छेकर अभी आता ह । आप तबतक यदीं ठहरिए ॥ इस प्रकार कहकर मै आपके 
पास चखा आया हू । अच आप जो आज्ञा दे, मै उसका पारुन करनेके किए प्रस्तुत हू । 

मोहकी बात सुनकर मकरध्वजको बड़ा संतोष हआ । उसने मोहको अपनी छातीसे खगा 
ख्या ओर कदने खगा-मोह्‌, तुम्हीं तो हमारे मन्त्री हो । इस समस्त राज्यकी तुम्हें ही रक्षा करनी 
है। इसकिए इस समय सुद्चसे क्या पृज्ठते हो ? जो तुम्हं उचित मादङ्ूम दे, करो । ^नीतिज्ञोने 
कहा भी है.- 

“जब राञ्यपर गभीर सकट उपस्थित होता है तव मन्त्रियोकी बुद्धिकी परीश्चा होती है ओर 
सनिपात होनेपर वैद्योकी । स्वस्थ अवस्थामें तो समी कुरार कराते है । 

मकरध्वजकी बात सुनकर मोहने कदा-मदहाराज, आप ठीक कह रहे है । पिर भी सेनाके 
आनेके पहके ह्म दूत मेजना चाहिए । कहा भी है- 

““पहरे दूत भेजना चाहिए ओर फिर युद्ध करना चाहिए । नीतिशाखके पडत दुतको इसीलिए 

परराखा करते है । 

वस्तुत. दूतसे ही सेनाकी सबर्ता ओर निबेखताका पता चरता है । ओर सेनाकी संख्याक 
ज्ञान भी दृतसे दी होता है। इसङिए दूत राजाके छिए बड़ा भारी बर है । 

6 ७ मकरभ्वजने कहा-मोह, तुमने बहत उपयुक्त बात सुञ्चायी है । छेकिन दूत कायै-कुक्षख 
होना चाहिए । 

मोहने कष्टा-महाराज, राग ओरं द्वेषको बुषुवाइए ओर इन्हु दूतत्वका भार समर्पित कीजिए । 

काम कहने छगा-- मोह, क्या राग ओर द्वेष सफछताके साथ दूतत्वका निर्वह्‌ कर सकेगे ! 

मोहने कहा-स्वामिन्‌ , राग-दरेषको छोड़कर ओर कौन प्रशस्त दृत हो सकता है? ये 
दूतत्वके किए बहुत सुयोग्य है। कदा भी है. - 

“राग ओर देष अनादिकाङीन महान्‌ प्रह है ओर ये ही अनन्तं दुःख-परम्पराके प्रथमं 
अङ्कुर है ॥ ओर- 
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“यदि सयमी अपनी चित्तवृत्तिको आ्माभिमुख करता है तो भी राग ओौर द्वेष उसे भव- 
सागरम डबोते है 1” तथा- | 

नि रियोके (१ द च न 

“ये राग ओर द्वेष देदधा मनसे अनायास दी हो जाति है । ये महान्‌ वीर ह ओर ज्ञान- 


राञ्यके समू विध्वंसक है । 
“राग ओर द्वेष मनको कटी खाते है, कही भ्रमाते है । कदी उरते है, की रुखाते हैँ । कहीं 
रकित करते है ओर कटी दुख देते हैँ 


कामने राग ओर द्वेषका इस प्रकारका विक्रम-व्णैन सुनकर उन बुखवाया ओर अपने 
शरीरके वच्च ओौर ओर आमभूषण देकर उनका खूब सम्मान किया । तदुपरान्त उनसे कहा-- 
क्या आप छोग कुछ दृत-कायं कर सकते है ? राग-देष कहने छगे-देव, किए क्या आज्ञा है ? हम 
अवदय उसका अनुपाख्न करेगे । 

काम कहने कगा-यदि आप दूत-कार्यं कर सकते है तो चारित्रपुरमे जाकर जिनेरवरको किए 
कि-भो जिन, सिद्धि-अङ्गनाके साथ जो तुम विवाह करने जा रहे द्ये सो क्या तुम बरेखोक्यके स्वामी 
कामदेवकी आज्ञा ङे चुके हो ? साथ ही यह्‌ भी कहना कि वह्‌ चरिभ्ुवनके महान्‌ मूल्यवान्‌ तीन रत्न 
वापिस दे दे । अन्यथा प्रभात समय कामदेव समस्त सेनाके साथ उसके ऊपर चड़ आवेगे । 

इस प्रकार कामने राग ओर दवेषको दूतत्वका भार सौपकर अपने यदहोसि विदा कर दिया । 

§ ८. राग ओर द्ेषको जिनराजके स्थानपर पर्हुचेके छ्यि अत्यन्त विषम मार्गसे जाना पड़ा 
ओर वरहो पर्हुचते-पर्हूचते वे अत्यन्त क्षीण ओौर निष्प्रभ हो गये । अतम ये सज्वख्नके पास पर्हुचि 
ओर कहने र्गे-मित्र सञ्वखन, तुम हम छोगोको किसी प्रकार जिनराजके पास पर्हुचा दो ! 

सञ्वरन कहने रगा-तुम रोग जिनराजके पास किसल्िए आए हो ? 

राग-द्रेष कहने छगे--अपने स्वामीकी आज्ञापाखन करनेके छिए हम लोग यदहो आए है । 

संञ्वखन फिर कहने ख्गा--पहरे यह तो बताओ, तुमने अपनी वीर-उत्ति छोड़कर यह दूत- 
कायं क्यो अङ्गीकार किया ? 

रागद्वेष बोरे-सञ्वर्न, तुम बिखकुरु मूखे हो । स्वामीकी आज्ञा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, 
अवश्य शिरोधायं होनी चार्हिए अन्यथा भ्रत्य राज-प्रिय नहीं हो सकता । नीतिकारोका कथन है कि-- 

धजो भृत्य निडर होकर रणको भी शरण समश्चता है, ओर परदेश्म रहनेको स्वदेश-आवासके 
तुल्य मानता है, वह राजके छिए स्तेह-पात्र होता है । 

जो भ्रत्य क्षुधा, नीद, सर्दी ओर गर्मीसि उद्विम्र नही होता है, बह राजाके छिषए प्रेम-पात् होता है। 

जो सम्मानके प्रसङ्घपर गवे नहीं करता है, अपमानित होनेपर अपमानका असुभव नहीं करता 
है ओर अपने बाह्म आकारका गोपन करता है, उससे राजा स्नेह करते है । 

जो श्रृत्य राजाके द्वारा ताडित होनेपर भी, दुतकारे जाने पर भी, दण्डित होने पर भी उसके 
सम्बन्धे पाप नही सोचता है, वह राजाका स्नेह-भाजन होवा है । 

जो भ्रत्य बिना बुखुये भी सदा राज-हारमें उपस्थित रहता है ओर प्रभ किए जानेपर सत्य 
ओर परिमित बोखता है, वह राजाके छिए प्यारा होता है । 
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जो भ्रत्य सदा युद्धकाक्मे राजाके आगे चरता है, नगरम पीके चरता है ओर भवनपर 
उसके दरवाजे उपस्थित रहता है, वह राजाका प्रिय पात्र कहखाता हे ।” साथ ही, 

“जो भ्रत्य प्रसुके प्रसादसे प्राप हुए धनको सुपात्रम ख्गाता है ओर वख आदिको शरीरम 
पदिनता है, वह राजाके स्तेहका पात्र कहराता ड ।» अथ च, 

सञ्वखन, यह सेवा धमं अत्यन्त कठिन काम है | कहा मी है - 

“देखो, सेवाःवृत्तिसे धन कमाने वारोने क्या नहीं किया ? सब छक किया । अरे, इन मूर्खोनि, 
ओर तो कया, शरीरकी स्वतन्त्रता भी बेच डाली । अथ च, 

~शिज्ञजन कहते हे कि ये पोच प्राणी जीवित होने पर भी मृतकवत्‌ है- दरिद्र, व्याधि-पस्त, 
मूख, प्रवासी ओर नित्य सेवा करते वाडा ।” तथा, 

वनवास उत्तम है, भिक्षा मोगना उत्तम है । भार ढोकर जीविका चलाना उत्तम है । किन्तु 
विवेकी पुरुषोका यदह कत्तव्य नहीं है कि वे सेवा-वत्तिसे द्रव्य उपार्जित करे । ओौर-- 

“सेवा करनेवाठेको छोड़कर अन्य कोई एेला मूखं नही है जो उन्नतिके छिए प्रणाम करता है 
जीवनके छि प्राणोतकका उत्सगे करता है ओर सुखके किए दु ख उठाता है 1 इसी प्रकार-- 

“यदि सेवक राजाओकी विविधमुख भाव-ङ्गिमाको नदं समञ्चता है, तो वह कभी स्निग्ध 
भावस काम करलेपर भी राजाका अप्रीति-पात्र बना रहता है ओर कभी राजाका अपकार करनेपर 
भी स्नेह पात्र माना जाता है । इस तरह यह्‌ सेवा-धमं इतना दुर्बोध है कि पूवि हृए योगी भी इसे 
टीक तरहसे नहीं समञ्च पते ।” तथा- 

“सेवक यदि मोन रहता है तो छोग उसे गूरा कहते है । यदि वह बात करने चतुर है तो 
उसे बकवादी ओर असम्बद्ध प्रलापी कहा जाता है । यदि वह स्वामीके निकटमे रहता है तो धृष्ट 
कहटाता है ओर यदि दूर रहता है तो आलसी कहा जाता है । यदि श्चमाशीढ है तो भीर कहखाता 
है ओर अनुचित बातको सहन नहीं करता है तो कुखीन नहीं कहखाता है । इस प्रकार सेवा-धम 
इतना दुर्बोध है कि पहुंचे हए साधु भी इसे विधिवत्‌ नहीं समञ्च सके दँ 

6 ९. राग-्रेषकी इस प्रकार युक्ति-संगत बात सुनकर संञ्वख्नने कहा-“आपने सेवा-धर्मका 
बहुत वास्तविक चित्रण किया है । सचमुच सेवाधम इसी प्रकार परम गहन है । पर यह तो 
बताइए, आप यहो किस प्रयोजनसे जये हुए ह ? 

सञ्वखनकी बात सुनकर राग्रेष कहने रगे--संज्वलन, जिस तरह बने, आप हम छोगोको 
जिनराजका साक्षात्कार करा दीजिए । हम उन्दीसे भेट करने अये है । 

संज्वरन राग-दवेषकी बात सुनकर चिन्तामे पड़ गया जर कने लगा-मित्र, भै जिनराजके 
दशन करा तो सकता ह केकिन युद्चे मालूम दे रहा है कि जिनराजसे भैट करना आपके हितम. अच्छा 
न होगा । कारण यह्‌ है कि जिनराज कामका तो नाम दी नहीं सुनना चाहते हे । फिर भेट होनपर 
कदाचित्‌ उनके द्वारा आपका कुछ अहित हो गया तो बड़ा अनथ हो जायगा । 

सञ्वर्नकी बात सुनकर रागद्वेष कहने क्गे--मित्र, आपका कक्ना विख्कुक यथार्थं है । पर 
मि होकर भी जव आप इस परकारकी बात कह रहे है तो आप ही बतलाइए, फिर हम किससे- 
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प्रार्थना करे ? इस समय हम आपके अभ्यागत है ओर अभ्यागतोकी प्राथना तो अवश्य ही सुनी 
जानी चाहिए । नीतिज्ञोने कहा भी है - 

“भ्रत्येक गृहस्थका यह कर्तव्य है किं भके ही उसके घर निन्न श्रेणीका आदमी क्यो न आवे वह 
उसके साथ इस प्रकारका सुखद ओर सीमित व्यवहार अवद्य करे- 

आइए, आइए । इस आसनपर वैटिए । आप तो बहुत दिनोम दिख रहे ह । क्या बात हे ¢ 
आप तो बहत दुर्ब हो गए हँ १ आपके दर्श॑नसे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हु । 

गृहस्थको चादिए कि वह अभ्यागत्तकी ओर प्रसन्न नेत्रोसे देखे, मन ओर वाणीकी प्रवृत्ति 
उसकी ओर ङगावे ओर उठकर उसे आसन दे । स्वागतकी यही प्राचीन परम्परा है 1? ओर~न 

“ससारमें वे पुरुष धन्य है, विवेकी दै ओर प्रशसनीय है, जिनके घर मित्रजन किंसी-न- 
किसी कार्यवश्च निरन्तर आते रहते हँ । 

यह सुनकर संज्वलन कहने क्गा--मित्र, मैते तो आपके हितकी बात बतायी थी । आपने उसे 
देष-गर्भित समश्च छिया । अस्तु, मै अमी स्वामीसे पृषछछकर आता ह । नीतिकारोका कथन है- 

“पृथ्वीका, समूद्रका ओर पहाङका तो अन्त मिख सकता है, पर राजाके चित्तका पता कोई 
कभी भी नहीं जान सका} 

रागद्वेष कहने टगे--अच्छी बात है, मित्र, आप स्वामीके पास जाइए । पर यह तो बतखाइए, 
आप हमारी बातको अनुचित तो नहीं मान गये ? यदि यह्‌ बात दहोतो हमे क्षमा कर दीजिए । 

रागनदरेषकी बात सुनकर संऽवखन कहते ठगा-मित्र, आपने तो यह गृहस्थधमेकी व्याख्या 
भर कौ है इसमे बुराईकी क्या बात ! 

¢ १० इस प्रकार कहकर संऽवख्न जिनराजके पास गया ओर कहने छगा--देव-देव, कामके 
दो दुत आये हए दँ । यदि आप आज्ञा दे तो उन्ह अन्दर छे आङ । 

सञ्वरनकी बात सुनकर परमेदवरते हाथके सकेतसे उससे कहा कि अने दो । 

जिनराजकी बात सुनकर संञ्वखन राग-देषको बुरने जा ही रहा था कि इततेमे सम्यक्त्वने 
कहा--अरे संज्वख्न, यह क्या कर रहे हो १ जहो निकेद ओौर उपम आदि बीर योद्धा मौजूद है 
वहो राग-द्रेषकी किस प्रकार क्रुश रह सकती है ? 

संज्वखनने कहा-जो हो, परन्तु राग देषका बरु भी तो तीनो छोकमेँ प्रसिद्ध है। फिर अभी 
तो ये केवर दूत-कायं ही सम्पादित करते आये है । इसछिए इस समय इनकी कुशरता ओर 
अक्कुशाखताका तो कोई प्रशन ही नहीं है । 

संञ्वर्न ओर सम्यक्त्वकी इस चचौको खुनकर परमेदवर जिनराज कहने रगे--अरे, आप 
खोग आपसरमे क्यो विवाद्‌ कर रहे हँ ! प्रात यु स्वय सैन्यसहित मकर्वजको पराजित करना 
है । इसङिए अधिक क्या, दोनो दूतो को भीतर आने दीजिए । 

जिनराजकी आज्ञा पाते ही संञ्वखन राग-देषको जिनराजके पांस ठे आया । 

वहो आकर राग-द्रेषने देखा कि जिनराज सिहासनपर विराजमानं है, उनके सिरपर तीनं 
ययुर छत्र ठ्टकर रहे है, चौसठ चामर दुर रहे हँ । मामण्डलके प्रभा-पुञ्जसे वह दमक रहे है ! अनन्त 
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चतुष्टयसे सुशोभित है ओर कल्याणाविष्योसे सुन्दर है । जिनराजका इस प्रकारका वैभव देखकर 
रागद्वेष एकटम चकित हो गये । उन्होने जिनराजको प्रणाम किया ओौर उनके पास वेड गये । 

तदुपरान्त वे जिनराजसे कहने छगे-स्वामिन्‌ , हमारे स्वामीने जो अदेश्च दिया है उसे 
सुन रखोजिए- 

उनका आदेश है कि आप जो त्रिश्ुवनके सारभूत अमूल्य रत्न हमारे स्वामीके ठे आये है उन्हें 
वापिस कर 2े। दूसरे, आप जो सिद्धि-जगनाके साथ विवाह कर रहे है इसमे वरिलोकीनाथ कामकी 
आज्ञा आपको नहीं मिरी है । तीसरे, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो कामकी सेवा करो ओर 
खखसे रो । क्योकि कामदेवके प्रसन्न रहनेपर ससारमें कोई वस्तु दुरम नदीं रहती है । कहा भी है. 

“यदि कामदेव प्रसन्न है तो सहज ही कपूर, कम, अगुरु, कस्तूरी ओर हरिचन्दन आदि 
अनेक वस्तु प्राप्त हो जाती हैँ । ओौर अनेक प्रकारके सुख भी ।” तथा च- 

“कामके प्रसन्न होनेपर धवङ छत्र, मनोरम अख ओर मदोन्मत्त हाथी-सव छु प्राप रहते है 1" 

राग-देष कहने खगे--इसलिए जिनराज, आपको उस कामदेवकी सेवा अवदय करनी चाहिए, 
जिसकी सुरासुर-गण, चन्द्र, सूये, यक्ष, गन्धर्वं, पिश्चाच, राक्षस, विद्याधर ओर किन्नर सेवा किया 
किया करते है, जो पाता छोकभ शेषनागके द्वारा पूजित होता है, स्वर्गमै देव ओर इन्द्र जिसकी 
पूजा करते है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ओर अन्य राजा आदि भी जिसकी सम्माननमेँ 
व्यस्त रहते है । 

इतना ही नही, आप उसके साथ मित्रता स्थापित कर छे । उसके साथ रच्रुताका भाव तो 
आपको कदापि न रखना चाहिए । कारण, काम महान्‌ बख्वान्‌ है । कदाचित्‌ वह्‌ तुमसे रुष्ट हो गया 
तो पता नही क्या कर डाङेगा ¢ 

“ओर कामके करुद्ध हो जानेपर आप पाताखम प्रवेश्य करे, सुरेनद्रोकमे जवे, नगाधिपति सुमेरु 
पर चहू ओर मन्त्र, ओषधि तथा आयुधोसे भी अपनी रक्षा करे, पर आप अपनी रक्षा नहीं कर 
सकेगे ओर काम निश्वयसे तुम्हारे उपर प्रहार करेगा ।” ओर- 

“यह्‌ काम ही एक इस प्रकारका बीर ओर अचिन्त्य पराक्रमी है, जिसने जगतको अनायास 
ही अपने पैरोसे रोद डाखा है। तथा इसने विना किसी बाधाके अकेले ही अपनी शक्तिसे चराचर 
ससारको छिन्न करके अपने अधीन कर लिया है ।› अथ च-- 

“केवर यह एक काम ही है, जो नि-शङ्क होकर तीनो खोकको पीडित करता है ओर भूरोकभें 
सेकंड़ो उपाय करनेपर भी जिसका कोर विना नहीं कर सका है 1 तथा- 

"एक आङोचककी दृष्टम तो यह्‌ काम कालकरूटसे भी अधिक महत्‌ विष हे ।! उनका कहना 
है कि इन दोनोमेसे कालकरूटका तो प्रतीकार भी हो सकता है, केकिन द्वितीय -काम-विषका कोई 
प्रतीकार नही है । 

पि्चाच, सोप, रोग, दैत्य, श्रह ओर राक्चस ससारमें इतनी पीड़ा नहीं पर्हूचाते, जितनी य 


मदनञ्वर पर्हचाता है। 
जिन देहधासियोका मन कामके बाणोसे भिदा हृजा है वह स्वप्रभं मी स्वस्थ नदीं सह सकता । 
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कामाभ्िकी ज्वाखाओमें जता हआ संसार जानता हु भी नहीं जानता है ओर देखता हुआ 
भी नहीं देखता है ° ओर-- 

““कामान्निसे जलते हृएके सतापको मेघोकी वषा ओर ससुद्रका एवन भी शान्त नहीं कर 
सकता । तथा- 

““सनुष्यकी तभीतक प्रतिष्ठा रहती है, तभीतक मन स्थिर रहता है, ओर तभीतक्‌ हृदयमें 
विन्वतन्त्व-दीपक सिद्धान्त-सूत्र स्फुरित रहता है जबतक उसका हृदय क्षीर-सागरके तटवर्ती तरङ्ग- 
विासोके सदश शियोके कटाक्षोसे आहत होकर श्ान्दोित नहीं होता है । 

जिनराज, ये वे श्रयो ह जिनके सुन्दर भुज-छताओके आखिद्गन-विरासको प्राप्त करके कुरबक; 
विखक, अद्योक ओर माकन्दरक्ष भी प्रचुर रूपसे विकारी हो जाते ह । तब एेखा कोनकुर योगी है जो 
इनके पुण चन्द्रक समान नि्म॑र ओर सरीर युख-कमरूको देखकर अपने मनको निर्विकारी रख 
सक्ते ।” तथा-- 

“हाव-भावोसे पूणे, भारुकी कस्तूरीसे अर्ङ्कृत, भ्रुक्कटि-विखाससे सुशोभित तथा रोख 
छोचनोसे विराजित रमणियोके मुखका क्षण-मान्न दशेनतक पुरुषोके हृदयम कम्प उत्यन्न करता है 
ओर उन अधीर जना देता है । 

राग-दरेष इस प्रकार अन्तम कहने कगे -जिनराज हम अधिक क्या कहे ? यदि आप आत्म- 
तोष चाहते है तो महाराज मकरभ्वजकी सेवा कीजिए । सिद्धि-अगनाको विवाहनेके चद्र्मे क्यो पड़ हँ ! 

¢ ११ जिनराज राग षकी बात सुनकर कहने टगे --अरे, तुम लोग कितने अज्ञानी 
हो जो इस प्रकारकी बात कह रहे हो? क्या हम उस अधम कामकी सेवा कर सकते हे? 
कहा भी है - 

“जिस तरह वनमें रग-मासको खानेवाङे सिह भूखे होने पर भी वृण नही खाते ह उसी प्रकार 
आपत्तियोके आनेपर भी कुखीन पुरुष नीच-कमं नही करते है । ओर 

"जिनका रीर ओर कुर समान कोटिका है उन्हींमें मित्रता ओर विवाह होता हे । रघु ओर 
महान्मे नदी 1" तथा- 

“जिनका द्रव्य , शाक्ाभ्यास ओर गुण एक-से होते हे, उनमें ही निश्चय रूपसे मित्रता हो 
सकती हे ॥ 

जिनराज कहते गये--भौर जो तुमने हरि, हर, ब्रह्मा आदिकी कामदेवके दवारा पराजित 
होनेकी बात बतलायी है ओर जो तुम यहं कह रहे हो कि कामदेव सुक्चे भी पराजित कर डाङ्ेगा 
सो तुम्हुं अपनी इस बातपर कलित होना चाहिए । उन्हे जीतनेरम कामकी कोई बहादुरी नहीं है । 
फिर, जो बहादुर होते है बे भट, नट, मोड ओौर स्तुति-पाठकोके समान याचना नही करते है । जब 
तुम कामकी शर-वीरताका इस प्रकार वणेन करते हो तो वह्‌ क्यो रङ्कके समान रल्नोकी मोग करता है ! 
इस प्रकारकी याचनासे उसे रत्र नहीं मिरु सकते । 

तुम यह निश्चय कर छो, जो संग्राममे मेरा सत्व चूर करके सुसचे पराजितं करेमा या संसारमें 
मेरा समानधर्मा है, वही रन्नोका स्वामी हो सकता दै । 
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अथ च, जिन भोगोकी ओर तुमने सु ख्खचाना चाहा है उनकी मैने प्रारभ हीमे परीक्षा 
कर री है। ओर वे शाइवतिक भी नदीं है। 

“भु धन पेरकी धूिके समान मादस हु । यौवन पवैतसे गरनेवाखी नदीके वेग-जैसा 
प्रतीत हुञा । मातुष्य जख्बिन्दुके समान चंच ओर रोर माटूम हा तथा जीवन फेन-जैसा 
अस्थिर । भोग स्वभ्रके समान नि सार ओर पुत्र एव प्रिय खी आदि वृणाम्िके सदश क्षुणनदइवर मालूम 
हुए । इस प्रकार मैने सबको क्षणनरवर ओर अशादवत समञ्च कर छोड़ दिया है 1 तथा- 

“शरीर रोगसे आक्रान्त है ओर यौवन जरासे। पेदवर्यंके साथ विनाश खगा है ओर 
जीवनके साथ मरण । 

जब खी नर्कका द्वार है, दु खोकी खानि है, पापोका बीज है, कठ्िका मूख है, फिर उससे 
आिङ्गन आदि कैसे सभव है ? 

चपर जिह्वावाखी करद सर्पिणीका आकिगन उचित है । छठेकिन नरक-पद्धति नारीका कौतुक- 
वञ्च भी आलिङ्गन करना उचित नहीं है ।” ओर-- 

“न्थुन धतूराके फरके समान प्रथमत रम्य ओर परिणामर्मे अत्यन्त भयंकर है । अनन्त दु.ख- 
परम्पराका मूढ है ओर नरकका महान्‌ कारण दै । कोई भटा आदमी इसका सेवन कैसे कर 
सकता है ? 

जिस प्रकार कत्ता ही चाकर अपने तालुका रक्त पीते है, उसी प्रकार ढोगी विट भी मैथुनके 
सुखका अनुभव करते है । 

इसखिए इस सम्बन्धे अधिक कहनेकी जरूरत नदी दै । मे अवच्य ही सिद्धि-अगनाके साथ 
विवाह करूगा ओर इस प्रकार ही सुद्चे शाष्वत सुख मि सकेगा । ओर -- 

मुञ्चे समराङ्गणमे यदि मोह, बाण ओर सैन्यसद्ित काम मिरु गया तो मै उसे निश्चयसे 
निर्वीय कर दुगा | 

6 १२ जिनराजकी यहु बातत सुनकर राग देष बड़े करुद्ध हुए ओर कहने कगे-हे जिनराज, 
इस प्रकार मेह चला कर क्या व्रकवाद कर रहे दो ? महापुरुष कभी भी आत्म-प्ररासा नहीं करते है । 
फिर जबतकं काम तुम्हे अपने बाणोसे नहीं मेदता है, तमीतक तुम शारवतिक सुखकी कल्पनामें 
तन्मय हो रहे हो । कहा भी है - 

“पविद्वानोके मनम तभीतक विवेक जागृत रहता है ओर शाखज्ञान भी तभीतक चमकता हे, 
जवबतक उनके उपर कामदेवकी बाण-वषां नही होती 1 

दूत इस प्रकार कह कर चुप ही हुए थे कि संयम उठा ओर दोनोको एक एक र्चोटा जड्कर 
द्रवाजेसे बाहर कर दिया । 

इस प्रकार ठक्कुर माइन्ददेवके दवाय प्रसित जिन ८ नाग ,) दैव- 
विरचित स्मर-पराजयमं दूतविधि-सवाद नामक 
दितीय परिच्छेद सम्पूरं हा । 


-- ### ---- 
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6 १. सयमसे अपमानित होनेपर राग भौर द्वेष बडे कद्ध हुए । वे वहसे चलकर सीधे कामदेवके 
पास पहूचि ओर उसे प्रणाम करके बैठ गये । 

राग-द्वेषके पर्हुचते ही कामने पषा भाई, तुमने जिनराजके पास जाकर क्या कदा; 
जिनराजने क्या उत्तर दिया ओर उसकी युद्ध-सामभ्री किस प्रकार की है ? 

कामदेवके इस प्रकार पृछनेपर राग-ढेष कहने रगे -राजन्‌ , यद बात हमसे न पूचिए । 
जिनराज अत्यन्त अगम्य, अर्क्य ओर महान्‌ बलवान्‌ हे । वह आपको कुछ नहीं समञ्चता हे । हम 
लोगो उसे साम, दाम, दण्ड ओौर भेद- सब तरहसे समञ्चाया, पर अपनी शक्तिके अभिमानभे उसे 
किसीकी परवाह नहीं है । इतना दी नही, जिनराजने यह भी कहा है कि--“मै उस अधमकी सेवा 
नही कर सकता ओर प्रात कार मञ्चे ससैन्य कामको पराजित करना है । 

शल्यवीरने कहा-- रागद्वेष, आप छोग यह्‌ क्या अप्रिय बात कह रहे है ¢ क्या जप हमारी 
सेनाके अन्तगंत नहीं थे जो आपने इस प्रकार पराभवका घंट पी ख्या ? 

राग-द्रेष कहने कगे-महाराज शल्यवीर, पराभव सहन करनेका एक कारण है । वह्‌ यह कि 
जो महामना होते है वे अपनेसे छोटोको सताते नदी है । कहा मी है - 

“वायु सब प्रकारसे प्रणत ओर मदुर वृणोको नदी उखाइती, बल्कि बह उन्नत वृक्षोको दही 
बाधा पर्हुचाती है । ठीक है, महान्‌ महान्‌ पुरुषोके साथ ही विग्रह करते हैँ । तथा-- 

“शक्तिशाली हाथी अपने मद-जटसे परिपणे गडस्थपर सुगन्ध-खोुप भौरोके पादप्रहारसे 
पीडित होनेपर मी क्रोध नही करता दै। ठीक दहै, बख्वान्‌ स्वल्पबख्शाटीपर कदापि क्रोध 
नहीं करते ।? 

6 २ राग-हेषकी बात सुनकर कामदेव इस प्रकार क्रोधसे भङ्क उठा जैसे अग्निपर घी 
डालनेसे वह भड़क उठती ह । उसने भेरी बजानेवाङे अन्यायको बुखाया ओौर कहा--अरे अन्याय, 
तुम सीघ्र दी अपनी भेरी बजाओ, जिससे समस्त सेना एकचरित हो जाय । 

महाराज मकरध्वजकी बात सुनकर अन्यायने बड़ जोरसे अपनी मेरी बजायी । ओौर भेरीका 
दाब्द सुनते ही समस्त सेना जिनेन्द्रके उपर चटाई करनेके छिए तैयार हो गयी । 

कामदेवकी सेना इस प्रकारसे तेयार इई.- 

अठारह दोष, तीन गारव, सात व्यसन, पोच इन्द्र्यो, बैरि-ककुखके छिए यमस्वरूप तीन दण्ड. 
नामक सुभट ओर तीन शल्यनामक राजा उपस्थित हो गये । 


चार आयुष्कमं तथा पोच आस्व कमं नामके राजा आ प्हृचि । मदोन्मत्त सिहकी तरह 


राग-ढेष नामके सुभट सी तैयार हो गये । गोत्र नामके अत्यन्त मानी दो राजा, एक अज्ञान नरेश ओर 
एक अनय महाराज भी सन्नद्ध हो गये । 


करूर यमके समान दो वेदनीय नामके प्रवर राजा ओर पुण्य-पापके साथ असयम नरेश भी 
ण्ड, 6 मौ ९. 
तेयार हो गया । समस्तत्र सहारक पोच अन्तराय ओर दौ आशा-नरेश भी आ पहुचे । 
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ज्ञानावरणनामक पोच राजा तथा श्युभ-अञ्युभ नृपतिके साथ दुजय दशनमोह भी 
तैयार होकर आ गया । 

अपने अधीनस्थ थृत्योके साथ नाम-कमं नामके तिरानवे नरेश ओर सौ जुवारियोके सघ- 
सहित प्रमुख आठ कमे-नरेश भी रोषे मरे आ पहृचे । 


दशेनावरणीयरूपी नौ रजा भी उपस्थित हो गये 1 इन राजाओसे कामकी सेना इस प्रकार 
सुन्दर मालृम हुई जैसे नवग्रहोसे मेर सुशोभित होता है । अथ च- 

सोखह कषाय, नौ नोकषायं, ओर तीन भिथ्यात्वनामक जाके परिवारके साथ दुजेय 
ओर बख्वान्‌ मोह भी आ उटा । वह्‌ मोहमल्छ, जिसने सपरिकर इन्द्र, महादेव, सूर्य, चन्द्र, कृष्ण 
ओर ब्रह्माको पराजित किया ओर जिससे महान्‌ हिमाख्य मी मीत रहता है, आते समय इस प्रकार 
मालूम हुजा जैसे साक्षात्‌ यमराज आ रहा हो । 


ञ्यो ही महाराज कामदेवने मोहको सामने आते हए देखा, उसने बड़े उल्छासके साथ मोहका 
प्रबन्ध किया ओर अपने शेष सम्पूण आभरण उसे दे डरे । इसके पश्चात्‌ कामदेव उससे कने 
छगा--हे मोहमल्छ, अव तुम्हुं ही इस सम्पूणं राज्यकी रक्षा करनी है । क्योकि सेनाधिपति तु्दीं 
हो ओर इस सम्राममें एेसा कोई नदी है जो वुम्ारा सामना कर सके। वह्‌ कहता गया- 

“मोह, जिस प्रकार चन्द्रके विना याति सुशोभित नदी होती, कमरोके विना नदी सुखोभित 
नदी होती, गन्धके विना पए सुन्दर नही होता, दातोके विना हाथी शोसित नदी होता, पण्डित- 
समूहके विना सभा अल्कृत नहीं होती ओर किरणोके विना सूयं सु्चाभित नदी हता, उसी प्रकार 
अदूमुत पराक्रमी तुम्हारे विना हमारा सैन्य भी सुशोभित नही हो सकता है । इसदिए मुञ्चे विश्धास 
है कि मै अब जिनेन्द्रको जरूर दी जीत खगा । 


कामदेव ओर मोहकी इस प्रकारकी बात चख ही रही थी कि इतनेमे अपने मद्के भारसे अन्धे 
आढ मदरूपी हाधियोके समराङ्गणमें घण्टे बजने रगे ओर अत्यन्त वेगवान्‌ , उन्नत, दुद्धेर, चपल 
ओर सबरू मनरूपी अरवसमृह्‌ भी उपस्थित हो गया । इस तरह कामदेवके सेन्यमे अनेक श्षुत्निय 
सुभट-समूह समिक्त हो गये ओर इस कारण उस्म नियरी शान आ गयी । 

इस प्रकार यह सेन्य दुष्ट ङेश्यारूपी ध्वज-वसखरोसे सघन था । इन ध्वजाओमे इुकथारूपी 
उन्नत दण्ड ङगे हए थे, जिनके कारण ये ध्वजा आकाशम आन्दोित होकर दशोेकोके मन्म आह्वाद 
पेदा कर रही थीं । इतना दी नदी, यह्‌ सैन्य जाति-जरा ओर मरणरूपी स्तम्भोसे सुशोभित था, 
पोच मिथ्यादरोनरूपी पोच प्रकारके खब्दोसे जगत्को बहरा कर रहा था ओर दश कामावस्थारूपी 
छत्रोके कारण इसमे सवत्र अन्धकार घनीभूत हो रहा था । 

कामदेव इस प्रकारके चतुरग-सेनाके साथ मनोगजपर सवार होकर जिनेन्द्रसे समाम करतेके 
ङिए जानेवाडा ही था कि इतनेम तीन मूढता ओर तीन शङकादि वीर राजाओके साथ संसार-दण्डको 
हाथमे ङेकर अपने जयरवसे तीनो ठोकको केपाता हजा बङ्वान्‌ मिथ्यात्व नामका राजा जाकर 
उपस्थित हो गया । 
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§ ३ मिथ्यात्वने आते ही कामदेवसे कहा-हे देवतारूपी खरगोके लिए सिह-सदश देव, आप 
इतनी बड़ी सेनाके साथ क्यो प्रस्थान कर रहे है ? मुञ्चे आज्ञा दीजिए । मै अकेटा ही जिनेन्द्रको 
पराजित करके आता हूं । 

इस बीचमे मोह कहने छ्गा--अरे मिथ्यात्व, तुम क्या बात करते हो ? ससारमं एेसा कौन 
व्यक्ति है जो सथ्रामभे जिनेन्द्रका सामना कर सके । तुम्हारी शूरवीरताका कछ सवेरे ही पता चछ 
जायगा जब जिनेन्द्रका सेनापति रणाङ्खणमे आकर उपस्थित होगा । कहा मी है - 

“मढ कुमे तभीतक निर्भय होकर गरजता दहै, जबतक उसे भयङ्कर फणधारी सोप नही 
दिखायी देता । चिक्ने नीखाद्रिकी तरह काले हाथी तभीतक चिग्वाडते हे, जबतक वे अपने-कानसे 
रोषभरे सिहकी गजना नही सुनते ¦ सोपके विपका उत्कट प्रभाव भी तमीतक रहता हे, जवबतक 
गरूडके दन नही होते । ओर अन्धकौर भी तबतक रहता है, जबतक सूयं उदित नदीं होता ।" 

कविते इस आरायकी एक ओर वात कही है । वह्‌ यदह है-- 

“जबतक सुर्थका तेज प्रक्ट नही होता तभीतक खद्योत चमकते हँ । इसी तरह सोप भी 
तभीतक अपनेमे रक्तिका अनुभव करता है, जवतक उसे गरुडका साक्षात्कार नदी होता । 

मोह कहने खगा-इसिए भाई, तुम व्यथं बात न करो 1 कछ तुमह अपने-आप अपनी शक्ति 
का पता चर जावेगा । 

6 ४ मोह ओर मिथ्यात्वके इस प्रकारके विवादको सुनकर कामदेव कहने खगा--आप छोग 
परस्परमे विवाद क्यौ करते है ? इस विवादसे कोई अथं सिद्ध होनेवाखा नदी है। कहा भी है- 

“जिनकी समनोदशाका पता नही है, वे व्यक्ति कुछ भी कदं उनके कहतेसे क्या होता है ? 
समर-भूमि मँ उतरनेपर सबको मालुम हो जायगा कि कोन शूर है ओर कोन कातर है ।" 

कामदेव कहने ख्गा-मेरा निश्चय है कि मेने हरि, हर ओर ब्ह्याकी जो दशा की है वही दसा 
कर सवेरे यदि जिनेन्द्रकी न कर सकातो मै जछती हई आगमे प्रवेश कर जाञ्गा । नीतिकारोकी 
इस बातसे मै पूणं सहमत ह-- 

“राजा एक बार कहते है, पण्डित एक बार कहते है ओौर कन्या एक बार दी जाती है । 
ये तीन काम एक वार दी होते हैः 

इस ग्रकार ठक्छुर माहन्ददैकके द्रवाय म्र्यसित जिन (नाग)दव-षिरचित 
मद्नपराजयमे काम-तेना वणन नामका त्रतीय 
परिच्छेद समाप्त ह्या । 
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6 १ जब जिनराजके पाससे रागद्वेष नासके दोनो दूत चे गये तो उन्होने संवेगको बुखाकर 
कहा--सवेग, तुम बहुत जल्द अपनी सेना तैयार करो । 

जिनराजकी आज्ञा पाते ही उसने वैराग्यडिडिमको बुखाया ओर कहा--अरे बेराभ्यडिडिम, 
त॒म शीघ्र ही अपनी भेरी बजाओ जिससे अपनी सेना जल्दी एकत्रित हो जाय । 

वेराभ्यडिडिमने अपनी मेरी बजायी ओर उसके ₹व्दको सुनते ही विपक्चीकी सेनाका विध्वस 
करनेवाङे योद्धा कामके उपर चदु करनेके छिए इस प्रकार आ पर्हचे :- 

उस समय दश धमं-नरेश भी आकर उपस्थित हो गये ! ये नरेश्च मदोन्मत्त काम-हाथीको 
पराजित करतेके छिए सिहके समान प्रतीत दहोतेथे। ठीक इसी समय दश्च सयम-नरेश ओर दश 
प्रचण्ड मुण्ड-नरेश भी आ डे । 

ओर इसी समय वयोवृद्ध क्षमा ओर दम दो शूरवीर भी प्रायश्चित्तनामक दश्च राजाओोके साथ 
आकर जिनेन्द्रकी सेनाम समित हो गये । 

जिस प्रकार कल्पकारके अन्मे सातो समुद्र एकत्रित हो जति है उसी प्रकार अत्यन्त रार सात 
तन्त्व-राजा भी आकर समिदिति हो गये । ओर अत्यन्त सन्तवशारी आठ छकुखाचख ओर आठ 
दिग्गजोके समान आठ महागुण-नरेश भी आ पर्वे । 

ओर जिस प्रकार कल्पान्तमे प्राणियोके विनारके छिए बारह सूयं उदित हए थे, उसी प्रकार 
कामकी सेनाके विध्वसके छिए बारह तपरूपी राजा भी आकर उपस्थित हो गये । 

इनके अतिरिक्त अत्यन्त शूरवीर पोच आचार नरेश ओर अद्धाईस मूखयुण-राजा भी आकर 
सेनाम मिर गये । 

ओर सात्रुको त्रस्त करनेभे समथ अत्यन्त तेजस्वी द्रादश्च अङ्ग-नरेश ओर तेरह वीर चारि्र- 
राजा भी आ पहुचे । ओर इनके पश्चात्‌ प्रबरु कारके दूतके समान चौदह पूवे-राजा भी आकर 
उपस्थित हो गये | 

साथ ही अनन्तराक्तिशारी ओर वीर कामके कुरको विध्वस्त करनेवाले दुजंय नौ ब्रह्मचयै- 
नरेश भी आकर सैन्य मँ समिित हो गये । 

तथा शत्रुरूपी हदाथियोके छिए ॒गन्धगजकी तरह शूरवीर नय-राजा ओर वीन गुध्ि-राजा भी 
आकर जिनेन्द्रकी सेनाम आ मिरे । 

ओर जो समस्त शरणागत देहधारियौको आश्रय प्रदान करते है वे अनुकम्पा आदि नरेद भी 
भा पर्हूचि । 

इनके अतिरिक्त पोच युखवाला, दीधे शरीरधारी, धीर, ओर नीरदके समान ध्वनि करनेवाा 
स्वाध्याय-नरेश भी सिह समान कामको नष्ट करनेके रिएि आकर उपस्थित हो गया । 

तथा धर्मचक्रसे सम्पन्न ओर चतुर्भज दशेन-वीर भी दैत्यारि केरावकी तरह स्मर-देत्यके 
विनाराके किए आकर तैयार हो गया । 
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तदनन्तर मतिज्ञान-नरेश भी अपने अधीनस्थ तीनसौ छत्तीस अन्य राजाओके साथ जिनेन्द्रकी 
सेनाम आकर समिलित हो गया । 

जओौर श्रतज्ञान तथा मन पर्ययज्ञान भी अपने साथके अन्य दौ राजाजोके साथ जाकर 
उपस्थित हो गये | 

साथ दी तीन राजाओसे युक्त अवधिज्ञान-नरेश भी अपने स्वामीकी सहायताके किए सेनामें 
आ मिला । यह नरेश अत्यन्त शूरवीर था ओर जिनेन्द्रकी सैन्यका तिरक प्रतीत होता था । 

इसके पञ्चात्‌ मोहवीरके विनाश्के छिए महान्‌ शूरवीर ओर दुजेय केवलज्ञान-भूपति भी 
आकर उपस्थित हो गया । तथा- त 

धर्मध्यान-नरेशके साथ निवेंद-राजा आ भिखा ओर शुह्ध्यान-राजाके साथ बख्वान्‌ उपशम- 
नरेरा भी आ पर्चा! 

ओर एक हजार आठ राजाओके साथ लक्षण-नरेशच ओर अठारह हजार राजाओके साथ रील- 
नरेश भी आकर भिर गया । 

तथा पोच राजाओके साथ नि्र॑न्थ-राजा भी आकर उपस्थित हो गया भौर वैरि-ङुखके विनारा 
करनेवारे दो गुण-नरेश भी आकर समिक्त हो गये । 

इसके पश्चात्‌ सम्यक्त्व-राजा भो जिनेन्द्रकौ सेनामे आकर मिरु गया । यह नरे शाघरुरूपी 
हाथीके छिए सिहके समान भयकर था ओर इसे इन्द्र, विद्याधर, ब्रह्मा, महादेव, सूये ओर चन्द्र 
आदि समस्त देव स्वय नमस्कार करते थे। साथ ही रतिपतिके सहारके लिए यह्‌ प्रमुख साधन था | 

- इस प्रकार जिनेन्द्रकी सेनाम जब अस्य क्षुत्रय-वीर सामन्त आकर समिङ्तिहो गये तो 

जिनराजकी सेना अत्यन्त सुशोभित हो उटी । उस समय दुधेर, उन्नत, दुजैय ओर सशक्त जी वके 
स्वाभाविक गुणरूपी अदवोके खुराघातसे जो धूढि उटी उससे आकार-मण्डर आच्छन्न दो गया । 
चार प्रमाण ओर सप्तभगीरूप महान्‌ गजोके चीतकारके युननेसे दिग्गजोको मी भय होने खगा । 
चौरासी छक्षणरूप महारथके कोलाहख्ने समुद्रे गजेनको भी अभिभूत कर दिया । पोच समिति, 
पोच महात्रतोके सदेश ओर स्याद्राद-भेरीके शब्दने दिड्मण्डरुको बधिर कर दिया । गगनचुम्बी श्चुभ 
छेदयारूपी विरा दण्डोसे अनङ्खकी सेनाको भी भय होने खगा । विकसित रन्धिरूपी पताकाओकी 
छायासे दिक्चक्र भी आच्छनन हो गया । ओर विविध व्रतहूपी स्तभोसे सेनाकी शोभा ओर अधिक 
निंखर आईं । 

इस तरह चतुरङ्ग सेनाके साथ क्षायिकदशनरूपी हाथीपर सवार होकर, अनुप्क्षामय कवच 
पहिन कर, भारपर आगमशूपी सुङकुट धारण कर; हाथमे महासमाधि-राख्चको ठेकर ओर सिद्धस्वरूप- 
रूपी स्वर-शाख्के तच्वज्ञको साथमे छेकर जिनराज कामके उपर चदृई करनेके छिए जैसे ही तेयार 
हुए, अनेक भज्य जीव उनका अभिवादन करने कगे । रारद्‌ा सामने आकर सङ्गर गान करने ङ्गी । 
द्या आभरण पहनाने ठगी ओर निम्ब ओर नमक ठेकर पोच भिथ्यात्वरूपी नजर उतारने कगी । 


* ६२ इसप्रकार जब जिनराज प्रस्थार्नके किए उद्यत हूए, उस समय जिन्न प्रकारके श्युभ शकुनं 
होने ख्गेः- 
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दही, दवी, अक्चतपात्र, जलपूणे कलश, दश्च दण्ड, कमर, पुत्रवती खी, ओर बीणा आदिक 
दृशेन हुए । 

साथ दी दक्षिण मागं हमारी ओर वामञ्ागमे मेधोकी, मयूरोकी ओर वैरोकी गर्जना 
होने गी । 

इसके अतिरिक्त दक्षिण भागमें राजाभोकी “मारो-पक्डो कीः भी ध्वनि होते क्गी । ओौर जिस 
दिशाँ जिनराजका प्रस्थान होना था वह विर्करुर शान्त हो गयी । रा्नविदोका कहना है- 

दुगा, उल्छ्‌ , घोडा, कोवा, गधा, उदकी, सियारनी, सारस, बद्धा, जम्बुक-पोत, चातक, भेड़िया 
ओर गायका दोति जिसके प्रस्थानके समय बाये भागम आवे उसका मनोरथ सदैव सिद्ध समह्यना 
चाहिए । 

6 ३ जव इस प्रकारके माञ्जकिकि मुहूतेभे जिनराज कामके उपर चदा करनेके छिए चर पडे 
तो कामके गुप्तचर सञ्वटनने सोचा-अव भश्च यद्यो रहना ठीक नहीं है । यह्‌ सोचकर वह तुरन्त 
कामके पास चला आया ओर प्रणाम करके कहने खगा-देवदेव, जिनराज महान्‌ बी सम्यग्दशैन 
वीरको साथमे लेकर आपके उपर चद्गई करनेके दिए आ गये है । इसलिए मै तो अव किसी सुरश्चिव 
स्थानम जा रहा ह कदाभीदहे.- 

““कुखके किए एकको छोड दे । गोवके छिए कुलको छोड़ दे । जनपद्के लिये गोवको छोड़ दे । 
ओौर अपने स्वार्थके छिए प्रथ्वीतकको छोड द । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य देशको गोसे बचाते ह, गोवको कुख्खे वचाते हँ, ऊुरुको एक व्यक्तिसे 
बचत है ओर अपनेको प्रथ्वी तक देकर बचाते है 

सज्वलनकी बात सुनकर कामको बड़ा क्रोध हो आया । वह्‌ कहने ठकगा-सञ्चटन, यदि 
तुमने यह बात पिर सहसे निकाखी तो म तुम्हारा वध कर डाटृगा । क्योकि-- 

ससारमें यह बात न की देखी गयी है ओौर न सुनी गयी है कि हिरन सिहके ऊपर, चन्द्र 
सूर्यं राहुके ऊपर ओर वहे. बिखावके उपर विक्रमण करते हँ । 

ओर न यह बात ही सुनने तथा देखनर्मे आयी है कि गर्ड़के उपर सोप, कुत्तोके उपर खरगो, 
काट्के उपर प्राणी ओर बाजके उपर कोवे विक्रमण कर रहे है | 

यह्‌ कहकर कामने मोहको बुखाया ओर उससे कहने र्गा--मोह, मैने यह निश्चय किया है 
कि आज समरभूमिभै उतरनेपर यदि सुश्च विजय नहीं मिख्ती है तो मै अपने शचरीरको सागरके 
वङ्वानल्मे दग्ध कर डाद्गा । 

कामकी प्रतिज्ञा सुनकर मोह कहने रुगा-देव, आप वि्छुक सत्य कह रहे हैँ । आजके 
सभ्राममे विजय आपकी ही सगिनी बनेगी । ठेसा कौन बङ्वत्तर देव है जो आपको पराजित कर 
सके ओौर विजयी होकर अपने घर छौट सके । इस प्रकारका देव न मैते सनादहै ओौरनदेखादही 
दै । क्योकि- 

"हरि, हर ओर ब्रह्मा आदि प्रन देवोको भी आपने इस तरहसे परास्त कर दिया है कि वे 
निलन होकर आज भी अपनी अङ्कको नारी-दुल्य नदी कर रहे है 1 
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मोह कामसे कहने टगा--देष, इस प्रकार एक तो जिनरयाजका इतना साहस दी नहीं कि वह्‌ 
आपका सामना करनेके छिए समरङ्गणमे आ सके । यदि कदाचित्‌ आया भी तो यह्‌ निश्चय है कि 
वह आपका कुछ मो बिगाड़ न कर सकेगा। उसे पकड़कर बेडिर्यो पिना दी जावेगी ओर वह्‌ 
अविचार-कारागारमे डा दिया जायगा । 

मोहकी बात सुनकर कामने बन्दी बहिरात्माको बुखाकर कहा-अरे बहिरात्मन्‌ , यदि तुम 
आज मुषे जिनराजका साक्षात्कार करा दो तो मै तुम्हारा बहुत समान कगा । इस प्रकार कहकर कामने 
अपने नामसे अङ्कित एक कटि-सूत्र बन्दीके हाथमे दिया ओर उसे शीघ्र ही जिनराजके पास भेज दिया | 

6 ४ तदुपरान्त बन्दी जिनराजके पास पर्हुचा ओर उन्हें प्रणाम करके कहने रुगा--दे वदेव, 
आपने कामके दूतका इतना घोर अपमान किया कि जिसके कारण काम आपके ऊपर चदृकर 
आ गया है । ओर आपने यह ओर ही अभद्र काम किया जो कामके साथ युद्ध करना प्रारभ कर 
दिया। ठेकिन माद्धूम होता है, आप इस यद्धे विजयी न हो सकेगे ओर आपको समराङ्गणसे 
भागना पडेगा 1 उस समय कामके डरसे ओर आत्म-रक्षाकी दृष्टिसे यदि तुम स्वगं भी पर्हृचे तो वहं 
भी तुम्हारी रक्षान दहो सकेगी । काम वरहो मी पर्हचकर इन्द्रसहित तुमको खीच छावेगा । यदि तुमने 
पाताख्मेँ प्रवे किया तो काम पाताख्मँ भी पर्हुचकर रोपनागसहित तमहं मार उलेगा। ओर यदि 
सागरम प्रवेश किया तो काम वहो भी पर्हुचकर उसके जको सुखा देगा ओर तुम्हे पकड 
छवेगा । जिनराज, यु इस सम्बन्धे अधिक कहनेकी आवद्यकता नहीं है । यदि अब भी तुम्हारी 
इच्छा सम्राम करतेकी है तो कामके कठिन कोदण्डसे छोडी गयी बाणावीका सामना करो ओर 
यदि तुम्हारा युद्ध करनेका विचारनदहोतो कामकी दासता स्वीकार कर टो । इसके अतिरिक्त एक 
बात ओर है । 

जिनराज, कामने हमारे हाथमे कुछ धीर-वीर पुरुषोकी नामावरी दी है । तुम उसे देखो 
ओर बताओ कि क्या तुम्हारी सेनामे एेसा कोई धीर-वीर सुभट है जो इन्द्रिय, दोष ओर भय सुभटो- 
को जीत सके। साथ दही बह अपना वीर भी वततखाइए जो व्यसन, दुष्परिणाम, मोह, शल्य ओर 
आखव आदि सुभटोको जीत सके तथा मिथ्यात्व-वीरके द्वारा समर-सागरमे इडबोए जानेवाङे 
योधाओको बचा सके । 

बन्दी कहता गया-कामने कहा है कि इस प्रकार हमने अपनी सेनाके कतिपय वीरोकी ही 
यह सख्या गिनायी है । समस्त वीरोके नाम॒ कौन गिना सकता है । इसङिए यदि आपके यद्य इन 
योधाओके प्रतिद्रन्द्री योधा है तो आप इस नामावलीमे सशोधन कर दीजिए ओर यदि आपके यदं 
इनकी जोड़ के कोई योधा नदीं है तो चखकर कामदेवकी अधीनता स्वीकार कीजिए । 

6 ५ बहिरात्मा बन्दोकी बातको सम्यक्त्व-वीर युन रहा था। उसे बन्दीका यह वार्तीराप 
बहुत अदिष्ट माद्म हुआ । उसने क्ा--बन्दिन्‌ ; तुम क्या बेकार अन्ग॑ख प्रखाप कर रहे हो † 
मै भिश्यास्वसे रगा । पोच महात्रत पञ्चेन्द्रिय-सुमटोसे युद्ध करेगे । केबलन्ञान मोहसे सभ्राम 
करेगा । श्ुक्डध्यान अठारह दोषोके छिए पयाप् होगा । तप कमीस्रवोके साथ जुटेगा । सात तत्त्व 
भय-वीयोके साथ युद्ध करेगे । श्रुतज्ञान अज्ञानका सामना करेगा । प्रायश्चित तीन शल्योसे भिङ्गा । 
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चारित्र अनथेदण्डोसे छ्डेगा । दया-धमं सात व्यसनोके साथ संप्राम करेगे । इस प्रकार हमारे 
दख्के छाखो योधा तुम्हारे सुभटोके साथ छ्डनेके छिए तैयार हँ । 

सम्यक्व ओर बहिरात्माकी इस चचौके प्रसङ्घमे जिनराजने बन्दीसे कहा--बन्दिन्‌, यदि 
आज रणस्थीरमे तुमने कामका साक्षात्कार करा दिया तो म्ह बहुत देश, मण्डर, अ्ङ्कार ओर छत्र 
आदिक पारितोषिकमे दूंगा | 

उत्तरम बहिरात्मा जिनराजसे निवेदन करने ठगा--देव, यदि आप यो क्षण भरके छिए 
स्थिर रहँ तो भै रणाद्गण्म अवतरित हुए मोहसदहित कामको दिखा सकता हू । 

चहिरात्माकी इस वातसे निर्वेगको बड़ा क्रोध हो आया । वह्‌ कहते खगा--अरे नीच, तू 
हमारे स्वामीका इस प्रकार उपहास कर रहा है । चुप रह । अव यदि एक भी शब्द मृंहसे निकाला 
तोभैतेरेप्राणल्े ट्गा। 

बन्दी कने रुगा--अरे निरवेग, क्या कहं रहे हो ? दुनिथोमिं ठेसा कौन है जोमेरे प्राण छे सके । 

निर्वेगने अयो ही बन्दीकी बात सुनी, उठकर खड़ा हो गया ओर बन्दीका सिर धोटकर उसकी 
नाक काट डाढी तथा उसे समिति-भवनके द्ारसे बाहर निकार दिया । 

इस व्यवहारसे बहिरात्मा कोधसे इस प्रकार जख उठा जिस प्रकार घीके पड्नेसे आग भभक 
उठती है । बह निर्वेगसे कहने ख्गा-निवेंग, यदि कामके हाथसे तुञ्चे यमखोक न पर्हुचादूंतोत्‌ 
मुञ्चे कामदेवका द्रोदी समञ्चना । बहिरात्मा बन्दी इस प्रकार कहकर वदोसि चर दिया । 


९ & जब कामदेवके कतिपय सुभटोते बन्दीको इस प्रकार विकठाङ्ग रूपम आति हुए देखा तो 
उन्हें बड़ हसी आयी । वे कहने ठगे--अरे, देखो-देखो, बन्दी कैसी दुखद अवस्थार्मे आ रहा है ! 

बन्दी इन लोगोको इस प्रकार उपहास करता हुजा देखकर कहने क्गा--अरे मूर्खो, अञ्च 
देखकर क्यो हँस रहे हो । अभी मेरी यह दुर्गति हई हे ओर आगे तुम्हारी भी यदी दश्चा दोनेवाखी है । 
कारण जिस कार्यम पङ जैसे शक्न दिखते है उस कायंका अन्त भी क्गमगं उसी प्रकारका होता 
ह । जव मेरी इस प्रकार की दुर्गति हुई दै तो क नदीं सकता कि इस युद्ध का परिणाम स्वामीके 
हितम किस प्रकार का रहेगा । इसलिए आप छोग अच्छी तरहसे सोच खीजिए । यदि हम लोगोर्मे ¦ 
जिनराजकी सेनाके सामना करनेकी राक्तिहोतो दही हम खोगोको छडना चाहिए । अन्यथा इस देश्च- 
को छोडकर यदांसे चर देना चादिए । जिससे जीवन-रक्षा हो सके । 

कामदेव बन्दीकी यह बाते सुन रहा था । उसने बन्दीको बुखाया ओर उससे कहने क्गा-अरे 
बहिरात्मन्‌, बतखाओ तो वह्‌ जिनराज क्या कह रह्म है ? कामदेवकी बात सुनकर बन्दी उसके सामने 
उपस्थित हृजा । कहने कगा-स्वामिन्‌ , आप देखते-सम्षते हुए भी प रहे है कि जिनराज क्या 
कह रहा है ? बह कहने ख्गा- 

खोग जो “हाथ कंगनको आरसी क्या बादी किवदन्ती कहते दँ बह इस सम्बन्धे पूणेतया 
खागूहोरदीदै। यह्‌ बातवैसीदी दहै, जिस प्रकार किसी आदमीका कटा हुआ सिर अन्यकिसी 
व्यक्तिके हाथपर रक्खा हो ओर छोग पू कि उस आदमीके दाथ कितने जघाव कगे दै । 
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जर स्वामिन्‌ , मेरी यह खुली घोषणा है-जिस प्रकार ससारमें कोड पुरुष सिर पर वज्रका 
आघात नही शेख सकता, बाहओसे अपार समद्र-तरण नही कर सकता, आगपर सुखपूवेक शयन नही 
कर सकता, विषको भ्रास-मास रूपसे भक्षण नही कर सकता, सतप्र ओर पिरे हुए रोका पान नहीं 
करसकता, यमराजके आख्यसे प्रवेद नदीं कर सकता, साप ओर सिहके मदमे दाथ नदी डाङ सकता; 
ओर अपने हाथसे यमयजके महिषके सीग नदी उखाड़ सकता है उसी प्रकार एेसा कोई व्यक्ति नदीं 
है.जो समर-भूमि्मे जिनराजका सामना कर सके । 

बन्दीकी यह वात सुनकर कामदेवके नेत्र कोधसे छार हो गये । ओर जिस प्रकार कल्पान्त- 
कारम समुद्र सीमा तोडकर आगे निकट जाता है, केतु ओर शनैश्चर क्रुद्ध हो जते हे, ओर अभ्िदेब 
प्रचण्ड हो जाता है उसी प्रकार कामदेव भी जिनराजके साथ युद्ध करतेके छिए चर दिया । 

कामदेवने जैसे ही जिनराजपर चटाई करनेके छिए प्रस्थान किया, उसे निन्न प्रकारके अपद्करुन 
दिखखायी दिये - 

कौवा सूखे बृक्षपर बैठा हुआ विरस ध्वनि करने खगा । पूव दिशाकी ओर कोवोकी प्क 
उड़्ती हई दिखखायी दी । ओर साप मागं काटकर बायी ओर चखा गया | 

प्रचण्ड आग ङग गयी । गधा ओर उल्लूका तीखा स्वर होने र्गा । शूकर, खरगोश, छिपकली 
नङ्क ओर शगार भी दिखाई दिये । 
` कत्ता सामने आकर रेने गा ओौर कान फटफटाने ठ्गा । दुष्ट पुरुष, खारी घडा ओर 
गिरगिट भी सामने दिखलायी दिये । 

असमये वष होने ख्गी । भूकम्प होने खगा । वज्र ओर उल्कापात होने खगा । 

कामदेवकी याघ्राके समय यहु सब घोर अपदछ्ुन हए जो एक सहृदय मिच्रको भाति इस 
बाततको व्यक्त कर रहे थे कि कामदेवको उस समय अपनी यात्रा अवद्य स्थगित कर देनी चाहिए । 

कामदेवने इन अपशक्रुनोको देखा ओर उसे अनुभव हआ कि इस समय हमारा जाना 
श्रेयस्कर नहीं है । फिरभी वह्‌ ख्डाईके छिए निकर ही पड़ा । 

उस समय भयसे दिश्चाएं चकित हो गई । समुद्र भी अस्यन्त व्याकु हो उठा । पातारं रेपनाग 
ओर मध्यलोकमे पर्वत कमस्पायमान हो गये। प्रवी धूमने गी ओौर महान्‌ विषधर विष-वमन करने कगे। 

उस समय पवनके समान अनन्त घोड़ो ओर मदोन्मत्त दाथियोसे सेनाकी शोभा द्िगुणित हो 
गयी । आकाश ध्वजाओ, चामरो ओर अश्लोसे खचाखच भर गया । ओर नगाडे, मृदङ्ग तथा भेरियो- 
की ध्वनि तीनो छोकमे व्यप्र हो गयी । 

ओर गगनमण्डङ अरवोके पद्-रजसे सम्पणेतया आच्छन्न हो गया । छत्ोसे समस्त मभ्यभाग 
व्याघ्र हो गया ओर प्रथ्वी वीरोसे आक्रान्त हो गई । रथोकी चीत्कारसे कान इतने भर गये थे कि कोई 
शब्द मी सुनाई न पड़ता था । उस समय सेनामें केवर वीरोके भयकर शब्द्‌ ही सुनायी पड़ रहे थे । 

९ ७ इस प्रकार दोनो पक्षकी सेनाका कोरा सुनकर सञ्वखनने अपने मनम सोचा कि 
क्या कामदेव मूखे दो गया है जो उसे यह्‌ भी मालूम नदी दै कि उसकी सेना को तक दाक्ति-सम्पन्न 
ह ? समश्च नदीं आता कि स्वामीके पास जकर क्या कटू ? क्योकि- 
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““मूखं पुरुषोको उपदेश देनेसे उन क्रोध दी आता है ! बातका समाधान तो कुछ होता नही | 
जिस प्रकार सापको विष-पान करानेका परिणाम विषनरद्धि दी होवा है। 

जिस प्रकार नासिकाविदहीन पुरुषके दपण चुरा गता है उसरी प्रकार मूख पुरुषको सन्मागेका 
उपदेरा भी अच्छा नहीं मालूम देता । 

सञ्वखन सोचता दै-वैसे मूर्खता मुञ्चे वड़ी अच्छी र्गती दै । क्यो कि उस आठ गुण है- 

मूखं आदमी निश्चिन्त रहता है } बहुत भोजन करता है । उसकी पाचनक्रिया ठीक रहती है । 
रात-दिन सोनेको मिलता है । कन्तेव्य-अकतैव्य का विचार नही करना पड़ता । किसीकी बातपर ध्यान 
नहीं देना पडता है । मान-अपमान नही मालूम ठेते ओर सवके सिर-माथे रहनेका अवसर प्रप्र 
होता है । इस प्रकार मूखे मतुष्य सदेव युखपूकेक जीवन-यापन करता है | 

अपकज्ञानी मूखोकि साथ वार्तखाप करनेके चार परिणाम है --वाणीका व्यय, मनस्ताप, 
दण्ड ओर व्यथा बकवाद । 

सञ्वखन मनम सोचता है-- यद्यपि यह बात है, फिर भी कामदेव हमारा स्वामी है । इसिए 
मुञ्चे उससे इस सम्बन्धमे कुछ न कुह अवद्य कहना चाहिए । 

यह सोचकर सञ्वछन कामदे वके सामने पर्हूचा । ओर कहने र्गा--स्वामिन्‌ , आप जिनराज 
को जीत नदीं सकते । फिर यह छट कयो कर रहे है ? 

कामदेव कहने ख्गा-अरे मूढ, क्षत्रियोकी वृत्तिको तू छख बतखा रहा है । स्या तुञ्चे जीवनकी 
परिभाषा नही माटूम है ? 

“मनुष्योका यदि एक श्ण भी विज्ञान, रोये, विभव ओर आयंजनोचित प्रवृत्तियोके साथ 


व्यतीत होता है, बुद्धिमान्‌ उसे ही जीवनका फट कहते है । वेसे तो कौवा मी चिरकार्‌ तक जीवित 
रहकर अपनी उदर-पूतिं करता रहता हे 1 


कामदेव कहता गया--सञ्वरून, फिर जिनराजते जितने अपराध किए है, हम उन्हे क्या-क्या 
गिनावे । परे तो इसने हमारे रत्न चुराये । दूसरे हमारे दूतका अपमान करिया । तीसरे जगस्रसिद्ध 
बन्दीकी नाक काटी ओर विसोधाश्चिको पहरेकी अपेक्षा ओर अधिक प्रज्यङित किया । ओर चौथे यह्‌ 
हमारे उपर स्वय ही चदकर आगया दहै । सञ्वलन, तुम्हारी दृष्टिम यदि यह छदी है तो मै सिद्धि. 
अङ्खनाके छ्िए उसे छोड़कर छल्नित नही होना चाहता । ओौर यदि मै जिनराज को किसी तरह 
संमामे प्रप्र कर सका तो उसकी भी वही दशा करूगा जो सुर, नर, किन्नर, यक्ष, राक्षस ओर्‌ 
फणीन्द्रोकी की है । अब तक्‌ जिनराज अपने घरमे बेठकर ही गरजता रहा है । अब मेरे जाखे 
आफसा है ओर देखते है कि इस जारसे बह किंस प्रकार निकर्ता है । क्योकि- 

““पुरुषोके शोय, ज्ञान, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, शीर, सयम, चारित्र, सिद्धि, सम्पत्ति ओर पराक्रम 
तभी तक साथ देते हँ जव तक मै क्रुद्ध होकर र्णाङ्गणमें अव्रतीणं नही होता ।" 


6 ८. इतनेहीमे बन्दी क्ा- स्वामिन्‌, देखिए, जिनराज भगये । आप यह क्या गखा फाड़ 
रहे हे ? यह्‌ कह कर बन्दी कामके किए जिनराजके सुभट दिखङते क्गा । 
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वह कहने रुगा-देखो, यह अत्यन्त बलवान्‌ निकेग वीर है, जिसके हाथमे खङ्ग चमक रहा 
है । ओर यह दण्डाधिपति सम्यक्त्व है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता । 

सामन यह दुर्जय ओर दु सह तच््व-वीर दै, ओर देखो-देखो, यह महाव्रत-राजा मी आ गए हे । 

साथदयी चराचर विजेता ओर महाधीर यह ज्ञान-वीर है ओर देखो, यह सयम वीर है जो 
वेरियोके छिए द्वितीय यमकी तरह है । 

बन्दी इस प्रकारसे कामदेवको जिनराजकी सेनाके सेनानियोका परिचय करा ही रहा था कि 
इतनेमे कामकी सेना बेगसे आगे निकल गयी ओौर जिनराज तथा कामकी सेनाम भयकर सघष 
किड्‌ गया । र 

उस समय तीर, भाखा, फएरसा, गदा, मुद्गर, धनुष, बाण भिण्डि, ह मुसख, राक्ति, कुन्त, 
कूपाण, चक्र ओर दिव्य अख-शखोसे दोनो दर्के योधाञमें युद्ध होने र्गा । 

इस युद्धकाखम अनेक सैनिक मरे ओर जीवन-शत्य हो कर प्रश्वीपर गिर गए । कुछ मूच्छित 
हो जाते थे ओर कुछ पुन" सावधान होकर ठ्डने रगे थे । किन्हीका हेसना बन्द हो गया था ओर 
कुछ अपने स्वामीका प्रोत्साहन प्राप्र करके स्वामीके आगे-अगे दौड रहे थे । 

अनेक सैनिक युद्धसे डरकर कातर हो गये । कोई सम्पूण शरीरम आघात पर्हुचनेसे मर गये 
ओर सर्गम जाकर देवाङ्गनाओके प्रम-पात्र हए । कुक धीर-वीर सैनिक इस प्रकारके थे जो शघ्रुओके 
आघातोसे शरीरकी अन्तडिर्योँ कट जानेपर भी निभय होकर वैरियोके साथ युद्ध करते रहे । 

कुक सेनिकोकी आखे फिर गयीं । किन्दीके हाथ-्पोव कट गये । ओर किन्ीके शरीर सूनसे 
ख्थ-पथ हो गये । इस युद्धकाख्म बे वीर सेनानी इस प्रकारसे मालूम हृए जैसे बृक्षावटी-मण्डित 
अरण्य कि्युक पएूले हए हो ! उस समय बाणोके प्रहारसे अनेको कटे हुए शिर उछरूते थे जो राहुके 
समान प्रतीत होते थे ओर उनसे एेसा मालूम देता था जैसे अनेको राहु ओर सयका युद्ध हो रहा हो । 
इस प्रकार मिथ्यात्व ओर दशेनवीरका यह्‌ युद्ध अत्यन्त भयकर था । 

इस तरह मिथ्यात्व ओर जिनेन्द्रके अग्रणी दशनवीरका परस्पर युद्ध होदही रहा थाकि 
मिथ्यात्वने दशन-वीरको सभरभूमिमे पछछाड दिया । उस समय समराणैव इस प्रकारसे प्रतिभासित 
होने ठगा- 

जिनेन्द्रका सैन्य-सागर मेदा, मांस, चर्बी आदि कीचड्से युक्त हो गया । खूलके जरसे भर 
गया । घोडोकी टूटी हुईं खुररूपी शक्तियोसे पूणे हो गया ओर छत्ररूपी फेनसे वह आङ्कख हो गया । 
उनके वीरोके मुङ्कटोमे जड़ हुए मोती ओर महान्‌ रल्नोकी रेतसे अन्वित हो गया । मिश्यात्वरूपी अद्भुत 
बड़वानर उसमें प्रवेरा कर गया ओर कोटाहटसे गजना करते खगा । 

इस सैन्य-सागरमे तख्वार, छुरी आदि अख-समूह मीनके समान प्रतीत हए । केश, स्नायुः 
नाडयो ओर अतियो सेवाटके समान प्रतीत हु । हाथियोके केवर पोतोके समान मादू हए ओर 
दड्ियों शखोके समान माल्म हृ । 

6 ९. कामदेव ओर जिनेन्द्रकी सेनाके इस युद्धको आकारामें विराजमान ब्रह्मा ओर इन्द्र देख रद 
थे । उन्होने देखा कि मिश्यात्वके प्रतापसे जिनेन्द्रको सेना नष्ट हो चटी है ओर मां छोड़कर कुमा्ेकी 
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ओर उन्मुख हो रही है तथा अनेक सैनिक मिथ्यात्वकी रारण जा रहे है तो वह इन्द्रसे कहने र्गा 
मिथ्यात्वके प्रभावसे जिनराजकी सेनाने अपने स्वामीकी शरण छोड दी है ओर वह उन्मार्गमे प्रवर्त 
हो गड हे । मिथ्यात्वकी उपस्थिति जायद्‌ ही किसीकी विवेक-वुद्धि स्थिर रह सके । 

इन्द्रने उत्तरम का- ब्रह्मन्‌ , जब तक निर्वेगके साथमे प्रचण्ड सम्यक्त्ववीर नहीं आता है 
तब तक जिनराजकी सेनाकी सुरक्षा नहीं है । वह आगे कते रगा--्रह्यन्‌ , इसयिये आप क्षण- 
भर्को जरा स्थिर होकर बैठ जाओ । देखो, मे अभी हार नि शङ्का राक्तिके आघातसे मिथ्यात्वको 
सेकड़ो खण्डके रूपमे दिखाता हू । 

ब्रह्मा इन्द्रसे कहने क्गे--इन्द्र, यह्‌ तो तुमने ठीक कहा । पर यह तो बताओ, इस प्रकारसे 
मिभ्यास्वके भद्ध हो जानेपर मी मोहमल्छको कोन पराजित कर सकेगा ? कहा भी है - 

“मोदसे बख्वान्‌ न धमं है ओर न दशन है । न देव है ओर न ही वशाल मनुष्य है । 

चराचर तीनो खोक मोहसे बदृकर कोर सुभट नही है । जिस प्रकार गजोमे गन्धगजकी 
प्रसिद्धि है, उसी प्रकार रात्रुओमे मोह मल्छ भी प्रसिद्धिमान्‌ है 
ब्रह्माकी बात सुनकर सुरेन्द्र देस पड़ा । बह कहने खगा-- ब्रह्मन्‌ , मोह का पुरुषार्थं तभी तक कार्यकर 
हो सकता है जब तक वहं केवलज्ञान-वीर का साक्षात्कार नही करता है । कदा भी है- 

“सिह जब तक ओंख बन्द्‌ करके गुहाम सोता है हिरण तभी तक स्वच्छन्द्‌ विचरण करते ह | 
किन्तु जैसे ही वह जागता है ओर जागकर सटाओको फटकारता हज गरजकर गुफासे बाहर आतां 
है उस समय विचारे हिरनोको दिशाओं भागेके सिवाय ओर कोई चारा नहीं रह्‌ जाता । ओर- 

उत्कट विषवाडे सोपतभी सक फुसकारते हँ, जब तक उन्ुं पक्षिराज गरुड़ दिखलायी नहीं देता । 

ब्रह्माने इन्द्रकी बात सुनी ओर कहने ख्गा--इन्द्र, यदि आपके कहनेके अनुसार केवलज्ञानवीर 
मोहको जीत भी छे, लेकिन यह्‌ बताओ, इस दतगतिसे दौड़नवारे मन-मातङ्गका कौन सामना कर 
सकता है ? इसङिए जिनेन्द्रने यह अच्छा काम नहीं किया जो कामके साथ युद्ध ठान वेठे । मै यह्‌ 
बात इसिए कह रहा ह कि मेने कामका पौरष देखा है, सुना है ओर अनुभव भी किया है । कामने 
अपने पौरुष-मरतापसे जिन-जिनको पाडा है, उनकी गिनती गिनानेसे खाभ नहीं है । इतना कहकर 
वह सुरेन्द्रके पास गया ओर उसके कानमे जाकर सब कुछ वृत्तान्त सुना दिया । बदह्याने इन्द्रके कानमे 
इस प्रकार कटा- 

“भै, शङ्कर ओर हरि तीनो दी एकत्र मिखकर मदनके ऊपर चद्ाई करनेके किए चरे । इतने 
दाङ्कर कहने रगे-संसारमे मेरी मदनारिः के नामसे प्रसिद्धि है । शङ्करके इस कथनसे हम छॐोगोको 
भी गर्व हो आथा । इस प्रकार मदनारि गिरिजे अभिमानके मारे आगे-आगे दौडते हए जैसेही 
छामके स्थान पर प्हवि--दोनोका कामसे सामना हो गया । कामने श्रीकण्ठके वक्षस्थलमें एक बाण 
मारा, जिससे आहत होकर वह्‌ मूर्च्छित हो गये ओर प्रश्वी पर गिर पड़ । इतने पावती वर्ह आ 
गयीं ओर अपने वखके अच्वे हवाकर उन्दः अपने घर रे गयी । वहो गङ्गाजटसरे सिचन करने पर 
वह स्वस्थ हो सके । तदनन्तर उसने नारायणको दो बाण मारे, जिससे कमला घवडङ़ा गयी । ओौर कामके 
पैरोभै गिरकर भीख मोंगने छगी । उसने कहा--“मै अपने पतिका जीवन-दान चाहती हं । कामदेव, 
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तुम शुचे विधवा नही करो । इस प्रकार प्राथेना करके वह्‌ उन घर ठे गई । तदुपरान्त कामने मुञ्च 
भी अपने दो बाण मारे । उस समय भसे ऋछद्याने बचाया । ईइसिए उस दिनसे रेकर ऋङ्या मेरी 
पल्ली हो गह ॥ 

इन्द्र, यह घटनाचकऋ मै तुम्हे इसङिए सुना रा हं कि तुम इस वृत्तान्तके सुननेके पात्र हो । यदि 
यही वात्त अन्य मूढोको बताई जाय तो वे सिप हसी ही करेगे । क्योकि प्रसव जन्य वेदना का अनु- 
भव प्रसूता ही कर सकती है, बन्ध्या नही । इस प्रकार जब कामने हम सरीखे देवोको इस प्रकारका 
त्रास दिया है तब जिनराजका क्या कहना ? क्योकि जिनराज भी तो एकदेव ही है| 

सुरेन्द्रने ब्रह्माकी बात सुनी ओौर वह इस सम्बन्धे कहने कगा-- ह्य्‌ , आपकी*बात सच 
है । परन्तु जिनराज ओौर आप छोगोमे इक न कुक अन्तर तो हे दी । कहा भी है- 

“गाय, हाथी, घोडा, गधा, ऊट, काठ, पाषाण, वख, नारी, पुरुष ओर जल-इन्मे आपसे 
अन्तर ही न॒ही, महान्‌ अन्तर है ॥" 


हे ब्रह्मन्‌ , इसी प्रकार कोर देव होनेसे दी एक नदीं दो सकता । देखिए- 


चन्द्रमा ओर बगखा--दोनोही मीन-मोजी है, शुक्टपक्षवाङे है, गगन-विहारी है परन्तु 
निष्क होनेपर क्या बगरा चन्द्रकी समानता कर सकता है 1 


6 ९० इततेहीमे सम्यक्त्व-वीर आ पर्हुवा । उसने देखा--हमारी सेना डरके मारे भागना ही 
चाहती है तो उसने शीघ्र आकर अपने सिपाहियोको आश्वासन दिया कि जप खोग डरिषए नही) 
ओर जिनराजके सुख उपस्थित होकर प्रतिज्ञा की कि- 

“यदि आज युद्धम मैने मिथ्यात्व-सुभटको पराजित नहीं किया तो भै इन पापियोके तुल्य 
पापका भागी बनं जो चमे पात्रम रके हुए घी, जक ओौर तेलके खानेवले है । करूर जीवोके पोषणम 
निरत रहते है । रात्रिम भोजन करते दै । जत ओर शीरसे रुल्य हे । निर्दय दँ । तिर आदि धान्यका 
सरह करते है | ज़॒जा आदि सप्रन्यसनसेबी हैँ । हिसक है । जिनसासनके निन्दक है । कोधी है । 
कदेव ओौर कुखि्गधारी है । आत्त ओौर रद्र परिणामवारे है । असत्यवादी है । शून्यवादी है । पोच 
उदुम्बरभक्षी है ओर महात्रत छेकर उन्हं छोड़ देते हें ॥ 

सम्यक्त्व-वीरने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार किया ओर वर्होसे चर 
पड़ा । इसके उपरान्त वह मिथ्यात्वसे कहने ख्गा--अरे मिभ्यात्व, मै आगया । गवै मत करो । देखो, 
आकाशम देवतागण बेटे हृए है । इनकी साक्षी हम दोनोका युद्ध हो जने दो । काम ओर जिनकी 
जय-पराजयका निणेय इस सम्रामसे ही हयो जायगा । 

सम्यक्त्वकी व्रात सुनकर मिथ्यात्व-बीर कहने र्गा-अरे सम्यक्त्व, चर, चल । क्यात्‌ 
मरना चाहता है ¢ याद्‌ रख, जिस प्रकार मेने दरौन-वीरकी दुर्गेति की है यदि वही हा तेणन कर 
डाले तो त्‌ युश्चे स्वामिद्रोही सम्चना । 

,  मिथ्यात्व-वीस्की बात सुनकर सम्यक्त्व-वीर कहने छगा-रे नीच, तु क्या कहता है । यदि 
तुद्यम छ दाक्ति है तो अपना हथयार सभाक । 
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इतना सुनते ही मिथ्यात्व वीरने सम्यक्त्व-वीरके उपर तीन मूढताशूपी बाणावखी छोड़ी; जिसे 
सम्यक्ठ-वीरने कुछ आयतनरूपी बाणोसे बीचदहीमे ऊद दिया । 

तदनन्तर मिभ्यात्व-वीरने युद्धरूपी प्रचण्ड कोपानख्से दीप्र होकर शङ्का-शक्तिको हाथर्म ठे 
छिया ओर उसे सम्यदत्व वीरके उपर चखा दिया । 

यह राक्ति वीरश्रीकी वेणि-रेखाके समान थी । कामदेवके भुजबखसे अर्पित द्रव्यकी रक्षाके 
किए सर्पिणी थी । दु सह्‌ सात्र राजाओकी सेनाके भक्षणके छिए काकी जिह्वा थी । कोधाभ्रिकी कीक 
थी । विजयकी वधू थी ओर मूर्तिमान्‌ मन्त्रसिद्धि माद्र देती थी । 

सम्यक्त्व-वीरने इस शङ्का-शक्तिको नि शाङ्खा-जक्तिसे बीचहीर्भ काट दिया । इसके पञ्चात्‌ 
मिथ्यात्व-वीरने आकाक्षाप्रमृति आयुधोका प्रयोग किया । छेकिन सम्यक्त्व-वीरने इन्हे भी नि.कां्षा- 
आयुधोसे निष्क्रिय कर दिया । 

इस प्रकार सम्यक्त्व-वीर ओर मिथ्यात्व-वीरमेँ परस्पर त्रेखोक्यविजयी युद्ध दोनेषर भी किसी 
एककी भी हार जीत न हो सकी । 

अवकी बार सम्यक्त्व-वीरने मन्म सोचा-यदि इस भिथ्यात्व-वीरके साथ समीचीन युद्ध- 
पद्धतिसे युद्ध करता दहर तो यह नीच दुजय होता जायगा । इसिए अब एक प्रहारसे इसका घात ह 
कर देना चाहिए । यह सोचकर उसने परम तपरूपी अखका उसपर प्रहार कर दिया ओर इस प्रकार 
मिथ्यात्व-वीर यज्ञोपवीतके आकारमे गोरुखूपसे प्रश्वीपर आ गिरा । मिथ्यात्व-वीरके धराशायी 
होते ही कामकी सेना पीछे हटने खगी । 

जिस प्रकार सूरयेके भयसे अन्धकार भागता है, गरुडके मयसे सोपि भागते हँ ओर सिंहके 
गजेनसे हाथी भागते हैँ उसी प्रकार कामकी सेना भी मिथ्यात्व-वीरके गिरते ही भागने र्गी । 

इततेमे आकाशमें स्थित इन्द्रे ब्रह्यासे कदा--पितामह, देखिए, सम्यक्त्वने कामकी सेनामें 
भगदङ़ मचा दी है। ओर इस कारण जिनराजकी सेनाम आनन्दमय जय-जयकार होने खगा है । 

जब कामने देखा कि उसकी सेना डरकर भाग रही है ओर शघरुपक्षीय सेनाम जय-जयकार 
हो रहा है तो उसने मोहसे पूषछछा--मोह, शघुवगकी सेनाम यह क्या आनन्द-कोखाहल हो रा है ? 
उत्तरम मोह कहने ठ्गा-स्वामिन्‌ , हमारे अग्रणी मिथ्यात्व-वीरको सम्यक्त्व-वीरने समराद्गणमे 
पाड दिया है । इसीकिए शरुपक्षीय सेनामे आनन्दका कोरादॐ छाया हजा है । 


6 ११ मोह ओर कामकी इस प्रकार बातचीतदहो ही रही थी कि इतने नरकानुपूर्वी शीघ्र ही 
नरकगतिके स्थान की ओर रवान। हई । जैसे दी नरक्नुपूर्वीं नरकगतिके पास पर्हुची, वह असिपत्रोके 
बीच वैतरिणीर्मे जलक्रीडा करके स्वच्छ सतखण्डे भवनपर बेटी हुईं नरकापूर्वको दिखलायी दी । 

नरकानुपूर्वीनि नरकगतिसे कहा--सखि, मिथ्यात्व नामका तुम्हारा पति युद्धभूमिं मर चुका 
है ओर तुम यँ इस प्रकारसे सुखपृरवेक बेटी हई दो ? नरकगतिने ज्यो ही नरकानुपूर्वीकी बात 
सुनी, वह प्रचण्ड पवनसे आदत कदटीके पत्रकी तरह कप गयी ओर जमीन पर गिर पड़ी । छ दरम 
जब उसे होश आया तो वह्‌ सखी से कहने ख्गी- 
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सखि, पतिदेवसे विरह न रहे इसछिए भने अपने कण्ठ हारतक नहीं पहना था । ओर अब 
तो हमारे भौर उनके बीच नदी-नद्‌, सागर ओर पर्वतोका अन्तर पद गया है । विधि-विडम्बना 
तो देखो । तथा च- 

एक ओर उत्कट प्रमपूणे मेरी युवावस्था दै ओर दूसरी ओर वष काक आ गथा है । एसे अवसर 
पर मेरे पतिदेव मुञ्चे छोडकर परखोक चरे गए है । इस समय तो शध्रथमग्रसि मक्षिकापात. वाली 
सप्रसिद्ध किंवदन्ती चरिताथं हो रदी है । 

इस प्रकार कह कहकर वह अपनी सखी नरकानुपूर्वीसि पुन कहने कगी-सखि, मेरा मिथ्यात्व 
नामका पति मर गया है, यह बात म्चे भी सत्य-सी खग रही है । क्योकि बहुत दिन पहकेकी बात 
है जब किसी टक्षणशाख्ी ज्योतिषीने मेरे शरीरम वैधन्यके चिह्न देखकर मेरे पितासे कहा था किं 
तुम्हारी यह पुत्री जीवनपयंन्त अक्षय सौभाग्यवती न रहेगी । क्योकि इसके शरीरम कछ अशुभ चिह 
दिखायी दे रदे है । 

उस समय मेरे पिताने पृछा था कि वे अ्युभ चिह्न कोन-कोन हँ ? तव ज्योतिषीने रन्ँं बे 
सब चिह्न बतखाये थे । मै पिताके पास ही वैदी थी ओर मेने भी उन्हे सुन छिया था । वे चिह्न आज 
भी मेरे शरीरम अङ्कित है । तुम चाहो तो उन्ह सुन सकती हो ! मेय मांस काडा है ओर दांत 
भयंकर है । 

नरकानुपूर्वी कहने खगी-सुन्दरि, व्यथं विखाप क्यो करती हो ? मेरी बात सुनो ~ 

पण्डित जन नष्ट हुई, खत इई ओर षिद्धुडी हुई वस्तुके सम्बन्धे कदापि शोच नहीं करते हैँ । 
पण्डित ओर मूर्खमिं यही विशेषता तो है । तथा- 

प्राणियोके सम्बन्धर्म कदापि शोच नदीं करना चाहिए । जो उनके सम्बन्धर्मे कु भी शोच 
करता है बह मूख कहखाता है ओर वह दुख ही दुख भोगता रहता है । इस प्रकार उसे मूखेता ओौर 
दुख-ये दोअनथं कदापि नही छोड़ते । 

नरकानुपूर्बी कहती हे--इसरख्ए हे सखि, तुम्हारा पति सम्यक्त्व वीरकी तखबारके अ।घातसे 
आहत होकर कुमागं ही मेँ प्रविष्ट हज है । अत तुम व्यथं सोक मत करो । कदा भी है - 

रे हृदय इस आघातको सम्हाछ । मरकर फिर कोड नहीं आता । अपनेको अजर अमर मान 
कर पीछे अपूव रुदन करना पड़ता हे 

इस प्रकार नरकानुपूर्वी उसे धीरज बेधाकर वोसि चर दी । 


6 १२ इस बीच छोकत्रयमे शल्य स्वरूप 'मोहमल्छ्ने कामके चरणो प्रणाम किया ओर अपनी 
सेनाको धीरज बधाकर जहो केवलक्ञानवीर आदि सुभट ठरे हए थे वहो चखा गया । ओर वहो 
पर्हुचकर उसने सबको इस प्रकारसे भिडा दिया - 

पोच महाव्रत पोच इन्द्रियोके साथ भिड़ गए ओर ञुक्रध्यानके साथ आत्तैरौद्र मिरु गए । ओर 
जिस प्रकार मृगेन्द्र हाथियोके साथ जुट जते है उसी प्रकार तीन शल्य-बीर भी योग-वीरोके साथ 
रणाङ्गणमें जुट पड़ । 
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तत्त्वोके साथ भय मि गये ओर आचार वीरोके साथ आखव भिर गये । राग-देष श्चमा 
ओर संयमके साथ ओर अथ तथा दण्ड मुण्ड-सुभटोके साथ भिड़ गये । 

नव पदार्थोके साथ अनय, धममेकि साथ अष्टादस्च दोष, ब्रह्मवीर अब्रह्म वीरोके साथ ओर कषाय- 
घौर तप-वीरोके साथ सिड़ पडे | 

इस प्रकार जो जिसके सामने जाया वह्‌ दृसरेसे टक्कर लेने गा । 

तदनन्तर परमेदवर आनन्दने स्वराज्ञ सिद्धस्वरूपसे पूषछा--खिद्धस्वरूप, बताओ तो पे 
हमारी सेनाम भगदड क्यो मच गयी थी ? 

उसने कहा-देव, उस समय तुम्हारी सेना उपडाम-भूमिकामे स्थित थी । इसलिए उसमे भगदड 
मच गयी थी । अव यदि क्षपक श्रेणी आरूढ्‌ होगी तो नियमतः उमकी विजय होगी । सिद्धस्वरूपकी 
वात सुनकर जिनराजको बड़ी खुशी हुई । वे कहने र्गे--यदि यह बात है तो तुम ही उसे क्षपकभ्रेणी 
भूमिम आरूढ कर दो । जिनराजकी बात सुनकर सिद्धस्वरूपने जिनराजकी सेनाको क्षपकश्रेणिमूमिमें 
आरूढ कर दिया । यह्‌ देखकर जिनराजको अत्यन्त हषं हुआ । 

6 १३. तदनन्तर मोहने जेसे ही रथोके सघष, घोडोकी हिनदहिनार्हट, मदमत्त हाधिर्योकी 
चिग्वाड, उड़ती हृद पताका ओर सामने पैर बढाते हये महान्‌ योधाओसे पूरित जिनराजकी सेना 
देखी, उसे अत्यन्त क्रोध हौ आया ओर आगे बढ़कर उसने अन्धकारःस्तम्भ गाड़ दिया तथा केवख- 
ज्ञानवौरसे कहने रगा-केवलज्ञानवीर, सावधान हो जाओ । यदि हमारे साथ युद्ध करनेकी हिम्मत 
हो तो तुरन्त हमारे सामने आओ । यदि तु्ह हमारे आघातोका डर हो तो चुपचाप भाग जाओ । 
मुप्तमे मरना क्यो चाहते हो ? मोहकी बात सुनकर केवटज्ञान वीरको क्रोध हो आया । वह्‌ कहने 
ङगा-- अरे अधम, क्या वकता है ? यदि आज मैने युद्धम तुञ्चे पराजित न क्रियातो तू सुश्च जिन- 
चरणोका द्रोही समदना । 

केवटज्ञानकी बात स्लनकर मोहको भी रोष हो आया । उसने आदा-घनुषसे गारवनामक 
तीन बाण ठेकर केवलज्ञानके उपर छोड । परन्तु केवलज्ञानवीरने उन्हे रलत्रयबाणसे बीच ही 
छिन्न-भिन्न कर दिया ओर पुन समाधिस्थानमे वैटकर उपशम वाण चलाया जो मोहके वक्षस्थर्म 
विध गया ओर मोह मूर्च्छित होकर प्र्वीपर आ गिरा । 

मोहको थोड़ी ही देरमे चैतन्य हो आया ओर इस बार उसे केवटज्ञानवीरके उपर प्रमादरूप 
बाणावरीकी वषी प्रारम्भ कर दी । किन्तु केवलन्ञानवीरते आवश्यक ओर त्रयोदश चारि्रबाणोसे 
उसे बीच ही मँ भग कर दिया । ओौर मोहसे यह कहकर कि अरे मोह, अपना धनुष सभारोः 
उसने निम॑मत्व बाणसे मोह बीरके हाथमे स्थित धुषको छेद डाला । 

तदुपरान्त मोहने केवलज्ञानवीरके उपर मदान्ध गज-घट्णे भेजी, जिन्हँं केवलज्ञानवीरने 
अपने हाथियोकी घटाओसे रोक दिया ओर पीछेसे उपरामके आघातसे उनका विभ्वस कर दिया । 

जव मोहने देखा कि उसका अब तकका प्रयन्न बिरक्ुर निष्फर गया है तो अबकी बार उसन 
कमंश्रकृति-समृहका प्रयोग केवलज्ञानवीरके ऊपर किया । उसके प्रयोग करते ही इस प्रकारकी 
स्थिति उत्पन्न हो गयी- 

१५ 
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भ्रकृत्ति-निचयसे डरकर पर्व॑त चछित होने खगे ! देव, नर ओर सोपि कम्पित होकर आवाज्ञ 


करने रुगे । वसुधा केप गयी ओर समुद्र व्याङ्कुङ हो उठे । इस प्रकार सम्पूण प्रकृति श्षुन्ध हो उटी | 
इस तरह प्रकृति-समूह को महादुजंय देखकर जिनराजकी सेनामें मयका सचार होते खगा ओर 


केपने छगी । जब केवछज्ञान वीरने अपने सेन्यकी यह्‌ स्थिति देखी तो उसने सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारविञ्युद्धि सूक्ष्मसाम्पराय जौर यथाख्यातरूपी पांच चारिघ्रवीरोकेप्रहारसे उसभ्रकृसिसमूहको नि'रोष 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने मोहमल्छ्पर प्रहार किया ओर वह मूच्छित होकर प्रश्वीपर गिर पड़ा | 

कुक देरके पञ्चात्‌ मोह पुन चेतन्य हज ओौर अनाचार खज् हाथमे छेकर क्रोधावेक्षामे जैसे ही 
केवलज्ञानवीरके सामने आया बह अनुकम्पा-फार हाथमे लेकर मोहफे सामने खडङ़ाहो ग्या ओर 
निमेमत्व मुद्गरसे उसके सिरपर जोरका प्रहार दे मारा । मोह मुद्गरफे इस प्रहारको सहन नष्ट कर 
सका । वह इस प्रहारसे बुरी तरह घायछ हआ ओर चिल्छाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । 

इस प्रकार प्रबर प्रहारके कारण जब मोह ठडखङ्ाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा तो बन्दी 
बहिरात्मा इस घटनाको सुनानके छिए कामके पास पर्चा । बन्दीने वहं प्हुचकर उसे प्रणाम छया 
ओर निवेदन करने क्गा-- महाराज, ब्रेोक्यके छिए शाल्यस्वरूप मोहका सर्वस्व भग हो गया है-- 
उनकी जीवन-ङीखा समाप्त हो चुकी हे ओर जिनराजकी सेनाने अपनी समस्त सेनाका विध्वस क्र 
दिया है । इसङ्िए इस समय आपको यह्‌ अवसर टाख्कर अन्यत्र चछा जाना चाहिए । 

बन्दी बहिरात्माकी बात सुनकर काम तो चुप रहा, पर रतिसे नहीं रहा गया । वह्‌ कने 
रगी- स्वामिन्‌, बन्दी ठीक तो कह रदे हे । इस समय आपको यहोसि चठ देनेका ही कोई उपाय 
करना चाहिए ओर इस प्रकार प्रस्थान कर दनेका परिणाम द्भ ही होगा । इसटिए आप नू 
अभिमान छोडिए ओर यदसि प्रस्थान कर दीजिए । 

रतिकी बात सुनकर प्रीति कहने छ्गी-सखि, व्यथे क्यो शरछाप करती हो ? यह महामूरखं, 
पापी जर नितान्त हटी जीव दै । यह हमखोगो की वात नदी सुनेगे । क्योकि-- 

“आभ्रह ओर भरह--ये दोनो दी छोकके अत्यन्त वैरी ह । भ्रह जहो एक का नाज्ञ करता है 
वहो आग्रह सवस्व नाश कर डारता है |” 

प्रीति कहती गयी-अब सी कोई शक्ति नदीं है जो जिनराजको जयश्चीकी प्राप्नि ओर हम 
छोगोके वेधव्य-योग को टाङ सके । ओर फिर- 

अपनी राय वो देनी चाहिए जहो उसकी छ पृछ हो । जिस प्रकार स्वच्छ बक्पर लङ स्म 
सूर गहरा चदृता है । 

रति भौर प्रीतिकी बात सुनकर कामने कद्य-हे प्रिये, मेरी बाच तो सनो- 

जिन बाणोके द्वारा भने सुर, असुर इन्द्र, उरग जौर मानव आदिको जीता ओर अपते अधीन 
किया, वे बाण अव भी मेरे हाथ है। फिर मै कैसे भागूं १ ओर इस प्रकार भागनेसे क्या युस्चे ल्लित 
नदीं होना पड़गा ? 

इस प्रकार कहकर मदन, मोहनः, वशीकरण, उन्मादन ओर स्तम्भन रूप पोच भ्रकारकी कुसुमबाणा- 
वलीको धलुषपर चाकर ओर सनोगजपर आरूढ होकर उसे शीघ्र दौड़ाता हा कामदेव समराङ्गणमें 
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जिनराजके सामने जाकर कहने ख्गा-अरे जिनराज, पङ हमारे साथ युद्ध करो । पश्चात्‌ सिद्धि- 
बधूके साथ विवाह करना । मेरी बाणावरीसे दी वुम्हं सुक्त्यद्गनाके आखिद्गनका सुख मिक जायगा । 


¢ १४ कामका आह्वान सुनकर मोक्ष॒नदके राजह सस्वरूप, साधुपश्ियोके लिए विश्रामाश्रय, 
सुक्तिवधूके पति, काम-सागरके मथनके छिए मन्दराचर, भव्यजन-कुख-कमल-विकासके किए मावेण्ड- 
स्वरूप, मोक्षद्रारके कपाट तोडनेके किए ऊुठार-स्वरूप, दुवीर विषय-विषधरके छिए गरुडके समान, 
साधु -सरोवरके विकासके किए चन्द्रके तुल्य ओर मायाकरिणीके लिए म्रगेन्द्रकी तरह जिनराजने 
कामदेवसे कहा--अरे नीच काम, तू मेरी बाणाभ्रिमे पतङ्खकी तरह व्यथं ही क्यो मुरसना चाहता 
है ? चठ, चर, यदसि । 

जिनराजकी बात सुनकर कामदेवकी क्रोधाम्रि भड़क उटी । वह कहने ठगा--अरे जिनराज, 
क्या तुमह मेरा चरित्र याद नहीं है ! 

मेरे भयसे ही रुद्रे गङ्गाको लेधा । मेरे भयसे ही जक समुद्रम गया । मेरे भयसे ही इन्द्र 
सवगम गया ओर मेरे भयस ही धरणेन्द्र अधोखोकमे गया । 

मेरे भयसे ही सूये मेरुके निकट छिपा, ओर मेरे भयसे ही ब्रह्मा मेरा सेवक वना । इस प्रकार 
चराचर तीनो लोकम मेरा कोई प्रतिभट नही है । 


यह्‌ सुनकर जिनराज कहने छगे--अरे काम, तुम्हारी शुरबीरता वृद्ध, गोपाखक ओर पड्युपवियौ- 
तक ही चरु सकती है । हम-जैसोके उपर उसका कोर प्रभाव नहीं पड़ सकता । ओर हम-जैसा तो 
तुमने स्वघ्रमे भी पराभूत नदी किया होगा । फिर इतने पर भी यदि तुम मेरे साथ छडनेकी क्षमता 
रखते हो तो आकर मेरा सामना करो । 

यह सुनकर कामने मदोन्मत्त ओर दुर्नय रूपसे चिग्घाडता हुआ मन-मातङ्ग॒जिनेन्द्रके उपर 
छोड़ दिया । 

यह मंन-मतङ्गज, उन्नत संसाररूपी ञुण्डादण्ड, कषायरूपी चार चरण, राग-देषरूपी दोत जोर 
आशारूपी दो रोचर्नौसे मनोहर था । 

इस प्रकार मनोगजको आता हआ देखकर जिनराजने अपने हाथीसे ऽसे छेड दियां ओर 
तत्पश्चात्‌ ढ्‌ अुद्ररके प्रहारसे मारकर उसे भूतख पर गिरा दिया । 

जब रतिने अपमें हाथीको जिनके आघातसे आहत होकर प्रथ्वीपर गिरते देखा तो उसका 
हृदय अत्यन्त व्याङ्कख हो गया । उसका मुख दीन पड़ गया ओर वह अशरुगद्रद वाणीम कामसे कहने 
छगी- स्वामिन्‌ , आप अव भी क्या देख रहे है १ सेनाका सवैनाश हो चुका है । अके तुम ही 
बच रहे हो । इसटिए मेरी तो यही राय है कि अब हरमे यदसि तुरन्त चर देना चादिए । कामकी 
सेनाका जिस प्रकारसे विनाज्ञ हुआ उसे भी देख रीजिए- 

ज्योही स्याद्वाद मेरीकी आवाज होनी श्रू हई ओर जिनराजकी सेनाका गजेन प्रारम्भ हजा, 
कामिकी सेनार्भे भगदड़ मचं गहं । 

उख सेय जिस प्रकार भास्करसे उरकर अन्धकार भाश जाता है, उसी प्रकार र्पो इन्द्र्यो 
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मी पोच महाब्रतोसे डरकर भीत दो गयी । ओौर जिस प्रकार सिहसे हाथी भयभीत हो जाता है उसी 
प्रकार दश्च धर्मराजाओके सामने कम॑वीर भी डर गये । 

ओर ज्ैसे ही तत्त्ववीर सामने आये, सात भय वीर मनम चकित हो गये । तथा जसे दी 
प्रायश्चित्त सुभटोने प्रयाण किया, शल्य वीर भी सभयमन होकर रणसे भागने खगे । 

ओर जिनराजकी सेनाम जैसे ही आचार वीरते प्रवे किया, आश्रयवीर केप गया । तथा 
धर्म ओर श वीरफे सामने आते ही आव ओर रौद्रवीर द्रवित दो उठे । 

6 १५. इस प्रकार जैसे ही मदनकी सेनाका सहार प्रारभ हो गया, अवधिज्ञानवीर जिनराजके 
सामने आया ओर उन्हे प्रणाम करके निवेदन करने टगा-भगवन्‌ , अब विवाह-वेा निकट आ 
गई हे । अत आप अनावर्यक युद्धका विस्तार क्यो करर है? केवर काम ही एेसा शेष रह्‌ गया 
है जिसको वदा नही कियाजा सका है। मोहको तो केवलन्ञानवीरके आघातोने क्षीण ही कर दिया 
है । इसलिए आप शीघ्र दी ठेसा माग स्वीकार कीजिए कि एक ही सधानसे सेनाका सहार हो जाय । 

इस प्रकार अवधिज्ञानवीरकी बात सुनकर जिनेन्द्रका साहस ओर अधिक बद्‌ गया ओौर वे 
कामको इस प्रकार छटकारमे कगे--अरे काम, घरके भीतर बैठ कर ही तुमने अपने श्ीयुरखुम दपेका 
परदन किया दै । 

अन्त पुरके सामने मृ पठते हए अपनेको पुरुष कहलाने वारे बहुत मिरेगे । परन्तु ज छिन्न 
हए हाथियोके खूतसे समुद्र करा उठता है, उस युद्धम विरङे वीर ही डटे रह पाते है । 

अत यदि साहस हो तो आओ, मुञ्चसे सामना करो । 

जिनराजकी बात सुनकर मोह एकदम स्तब्ध रह गया । कुक क्षणवाद उसने मोहसे मत्र 
करना प्रारभ कर दिया । वह मोहसे कहने ठगा-सचिवोत्तम, अतखाइए, इस समय हरम क्या 
फरना चाहिए । मोह कहने ख्गा--देव, इस समय परीषह्‌ नामक विद्याका स्मरण कीजिए । उस 
विद्याके बरसे आपकी अवद्यमेव अभीष्ट सिद्धि होगी । 

कामको मोहकी राय पसन्द्‌ आईं ! उसने कोधावेशार्मे तरक्षण उस विद्याका आह्वान किया, 
जिसके कारण वह्‌ बार्ईस प्रकारका शूप धारण करके कामके सामने उपस्थित हो गयी । ओर उपस्थित 
होतेही कामसे कहने ख्गी-देव, मुभे आदेश कीजिए, आपने किस प्रयोजनसे मुच स्मरण किया है ! 

काम कहने ठगा--देवि, तुम्हे जिनराजको जीतना है । ओौर जिनराजको पराजित करने 
मेरी सहायता करनी है । इस प्रकार कहकर कामने उसे जिनराजके पास भेज दिया । 

कामकी आज्ञा पाते परीषह विद्या वहोसि चर दी ओौर तङ्वारकी धारके समान तीक्षण द्श्च- 
मशक आदिके उपसर्गो ओर अनेक प्रकारके दुखद्‌ उपायोसे जिनेन्द्रको कष्ट देने ख्गी । 

जैसे ही परीषह विद्या जिनराजको कष्ट देनेके छिए उद्यत हुई उन्होने निर्जरा विद्ाका मनसं 
स्मरण किया । जिनराजके स्मरण करतेदी बह उनकी सेवामे आ उपस्थित हृदं ओौर निर्जरा विद्याके 
आते ही परीषह विद्या ततश्चण पायन कर गयी । 

6 १६ तदुपरान्त मन पयंयज्ञान बीर जिनराजके पास आया ओर उनसे निवेदन करने ठगा- भग. 


9 म 


न्‌; अब आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हं १ विवाहका समय आ गया है । जमी जापको क्षीणरक्ति मोका 
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भी समूर उन्मूखन करना है । जब तक आप मोहका विनाश नही करेगे, आपका मुक्ति-कन्याके साथ 
पाणिग्रहण होनां कठिन है । फिर मोह भी साधारण सुभट नहीं है । कहा भी है :- 

“जिस प्रकार सेनापतिके नष्ट हो जनेके बाद्‌ सेना नष्ट हो जाती है ओौर जड़ कट जानेपर 
वृक्ष नष्ट हो जाते है {उसी प्रकार मोह कर्मके नाञ्च हो जानेपर समस्त बाधं भी विखीन हो जातीहे !" 

दूसरे मोहके आहत होनेपर काम स्वयमेव भाग जायगा । 

मन पयेयवीरकी बात सुनकर जिनराजने कामदेवसे कुछ स्मितके साथ कदा - अरे वराक काम, 
चर यहो से। मरना क्यो चाहता है ¢ श्ी-रूपी गिरि-कन्दराओमे जाकर अपने प्राण बचा । अन्यथा 
तुशे अभी समाप्त कयि देता 

जिनराजकी बात सुनकर कामको बड़ा विस्मय हूभा । उसने अपने प्रधानमन्त्री मोहसे इस 
सम्बन्ध परामश किया तो मोह कहने ठ्गा- इस समय आपको अपनी कुर्देवी दिव्यारिनी 
विद्याका स्मरण करना चाहिए । उसीके प्रसादसे आप इस रण-सागरसे पार हो सकरेगे । 

मोहकी बात कामको जच गयी । उसने एेसा ही किया ओर दिन्याक्षिनी इस प्रकारके वेषभे 
तत्का आक्र उपस्थित हो गयी .- 

यह दिव्याशिनी वत्तीस द्विज-राक्षसरोसे वेष्टित थी, चण्डीके समान भयङ्कर ओर तीनो खोकको 
भक्षण करती हृईै-सी प्रतीत हो रही थी । देवेन्द्रको भौ केषा देनेवाखी थी । अदूभरुत बरश्ाङी, 
अत्यन्त छरूमय ओर ब्रह्मा आदिसे भी दुजेय थी । 

इस प्रकार कामके स्मरण करते ही दिन्याक्षिनी आकर कामके सामने उपस्थित हो गयी । 
जैसे ही कामने दिव्याशिनीको अपने सामने उपस्थित देखा, वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया ओर 
अनेक स्तुति-वचनोसे उसकी निम्न प्रकार प्रशसा करने खा-- 

हे देवि, तुमने तीनो छोक जीत ल्यि है । तुम्हारा पराक्रम अचिन्त्य है। तुम मान ओौर 
अपमान करनेमे दक्ष हो ओर तुम असाधारण भुवनेश्वरी विद्या हो । तुम ज्ञानवती हो । शब्दन्रह्य 
होनेसे ब्राह्मी हो । ओर विद्व व्याप्त हो । वैष्णवी दो। सवभाषामय होनेसे देवमाद्का हो । 
तुम्हारे भोजन करनेपर जगत्‌ पुष्ट रहता है ओौर भूखे रहनेसे कृश । अत तुम जगत्‌की माता हो | 
तुमसे सवको आनन्द मिता है । निषन्डु, नाटक, छन्द, तकं ओर व्याकरण आदि तुम्दीसे उत्पन्न हए 
है। अत तुम ङ्कदेवता हो । तुम अजन्मा द्यो ओर पद्या हो । तुम एक हो ओर जगत्‌को प्यारी हो । 

इस प्रकार कामने जब दिव्याशिनीकी विविध भोति स्तुति की तो वहं भी इसके ऊपर प्रसन्न 
हो गई ओर कामसे कहने लगी-काम, कहो, तुमने सुञ्चे किस किए स्मरण किया है ! 

काम कहने रगा--देवि, जिनराजने हमारी प्नमस्त सेनाका संहार कर डाछा है) इसङिए 
यदि इस समय तुमने युञ्चे किसी प्रकारसे वचा थ्यातो दही मै जीवित रह सक्ता हूं । मेरी प्राण- 
रश्चाका अन्य को उपाय सुश्च नजर नहीं आ रहा है । अब आपकी जयसे मै जयवाला भौर 
आपहीकी पराजयसे मै पराजित समश्चा जाङ्गा | 

जव काम दिन्याश्चिनीके सामने इस प्रकारसे विनत हा ओर दिव्यारनीने उसकी तथोक्त 
दीन दशा देखी ओर आत्तेवाणी सुनी तो बह अनेक अभक्ष्य पदार्थोको भखती हई ओौर मागवर्ती 
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अनेक सागर, नदी-नद ओौर तदाग आदिको सुखाती हुई तरक्षण जिनराजके पास दौड़ती ह पर्हैची । 

जिनराजने जैसे दी दिव्याशिनीको आते हृए देखा, उसने अध कमं बाणोसे उसपर प्रहार किया । 
पर इतने परभी उमके आक्रमणका वेग अवरुद्ध नहीं हुभा । अत॒ इस बार जिनराजने प्रबख प्रति- 
रोधक चान्द्रायण प्रभृति बाण-समृहोकी उसपर वषौ की । परन्तु यह बाण-वषौभी व्यथं सिद्ध हुई । 
इसके विपरीत दिव्यारिनी कद्ध वेषमे सामने आई ओर कहने ठगी-जिनराज, तुम अभिमान छोड 
दो ओौर मेरे साथ संग्राम करो । उत्तरम जिनराज कहने कगे-दिव्यारिनी, तम्दारे साथ युद्ध करने 
हँ खाज छगती है । क्योकि क्षत्रिय खियोके साथ युद्ध नहीं करते । 

जिनराजके इस प्रकार कहते ही दिव्याशिनीने अपना मुह धरतीसे रेकर आसमानतक 
फैरा छिया, अपनी विकराछ दाडोको बाहर निका लिया ओर भयकर वेष बनाकर अष्टहास करती 
हुई जिनराजके ओर निकट प्च गयी । 

तदुपरान्त जिनराजने एकान्तर, तेखा, आठ दिनके उपवास, रसपरित्याग, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन, ओर व्षके उपवास आदि बाणजालोसे उसे छेद दिया ओर वह्‌ भूतरुपर जा गिरी । 

जब मोहने देखा कि जिनराजन दिन्यारिनीको भी भृतकूपर गिरा दिया है तो वह्‌ जाकर 
कामसे कहने खगणा-देव, अव भी आप क्या देख रहे है । जिस दिन्याशिनीके बरूपर आप साहस 
धरिण किए थे वह भी युद्धे गिरादी गयी है। ओर स्वाति नक्षत्रम होनेवाी निमक जख-वृष्टिकी तरह 
जिनराजकी बाण-व्षा अब भी अविराम हो रही है । इसलिए इस समय आप तो यहोँसे चरे जाई । 
मै एकर क्षणतक आपकी खातिर जिनराजकी सेनासे ठर्दूगा । कदाचित्‌ मेरे संमरामसे आपका हित- 
साधन हौ सके । 


कामदेव असख्य व्रत-बाणोसे आहत होकर अधीरहोदहीरहाथा। इसरिए जैसे हीं मोहने 
संग्राम भूमिसे भाग जानेका उसे परामशे दिया बह तुरन्त ही वहसि चरं पड़ा । 

जिस प्रकारे प्रचण्ड पवनसे आहत मेघ खण्ड-खण्ड होकर उड़ जाता है, सिहके भयसे हाथी 
भाग जाता है ओर सू्य-किरणोसे विमर्दित अन्धकारं विखीन हो जाता है--उसी प्रकार जिनराजकी 
जाणवषौसे आहत कामः भी संम्राम-भूमिसे भाग निकला । 


6 १७ जब कामदेव रण-स्थदीसे भाग खडा हज तो श्वीणकाय मोह जिनराजकी सेनाका 
सामना करने छया, रेकिन क्षीण शक्ति होनेके कारण उसे पदे पदे स्खलित होना पड़ा । अत. 
जिनराजने उससे कहा--अरे वराक मोह, भाग यदोसे । व्यर्थम क्यो मरना चाहता है ? 

जिनराजंकी वात सुनकर मोह कहने खुगा--अरे जिन, आप यह्‌ क्या कह रहे है ? पदे मेरे 
साथ तो ख्ड छो । जब तक मै जीवित हू, कामको कोन जीत सकता है ९ किर स्वामीके छिए अगर 
ह्चे अपने प्राणोकी वछि भी देनी पड़ तो मै कन्तव्य समश्चकर उसे देनेफे छिए सह तैयार ह । रणसे 

भाग जाना अनुचरका कर्तव्य नहीं है । कदा भी हैः-- 
¦ , भुदधमे विजयी होनेपर खक्ष्मी मिती है । मरनेपर देवाङ्गनाए मिती है । माया तो क्षणभरमें 
क्रिीन ो जनेवारी है.। फिर रणम मर जानकी कोन चिन्ता ? तथा- 
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“जो भूत्य भक्तिके साथ स्वामीके लिए प्राण-परित्याग करता है, उसे इस ठोकमे कीर्सिं ओौर 
य मिरता है तथा परटोकमेँ उत्तम गति ।” इस सम्बन्धमे ओर मी कदा है -- 

“जो व्यक्ति स्वामीके लिए, ब्राह्मणके लिए, गायके किए, खीके किए ओर स्थानके छ्िए प्राणोका 
परित्याग करवा है उसे परोकमँ सदैव सुख मिरता दै ।” 

इस प्रकार जिस समय जिनराज ओर मोहका इस तरह परस्परम रणसम्बन्धी विवाद्‌ चट रहा 
था, धमेध्यान क्रुद्ध होकर आ उपस्थित हआ ओौर चारं प्रकारके बाणोसे मोहको आहत करके उसे 
शतखण्डोके रूपमे प्रथिवीपर विखरा दिया । 

तदनन्तर जिनराजने अपनी सेना लेकर काम का पीला किया । जब कासने सेनासहित जिन- 
राजको अपना पीछा करते हुए देखा तो वह्‌ अत्यन्त व्याकु हो गया । उस समय उसे न अपनी सुध 
रही, न खीकी, न धुष-बाणकी ओर न ही अदव, रथ, हाथी ओर पदावियोकी ही] इसके 
विपरीत उस समय उसे भागेके सिवाय ओर कुछ सञ्च दी न पड़ा ओौर फठकत उसने भागना श्रु 
कर दिया । इतनेर्मे, जब तक शुदध्यान चीर इस दृदयको नदीं देखता हे, तव तकर ज्िनराज शीघ्र ही 
कामके निकट आकर कहने ठगे--अरे काम, अब भागकर तृ कों जा रहा है ? क्य कफिर्से अपनी 
मोे उदरमें प्रवेश्ष करना चाहता है ? तुम जो कहते थे कि मेने ससारमें किसे पराजित नहीं किया 
है, सो यदि तुम किस्मतदहो तो मेरा सामना करो । इतना कहकर जिनराजने धमंकाणकाष्टी 
को धनुषपर चदढाकर कामके वक्षस्थखम इस प्रकारसे प्रहार किया किं व्ह आहत होकर जमीन 
पर गिर पड़ा । 

जिस प्रकार वायु बृक्षको उखाडकर गिरा देती है, सोप गरुडके पखोसे आहत होकर गिर 
पड़ता है ओर पवेत इन्द्रके वज-परहारसे गिर जाता है उसी प्रकार काम जिनराजकी बाणावलीसे आहत 
होकर गिर पड़ा । 

कामके भूतख्पर गिरते ही जिनराजकी सेनाने उसे आ घेरा ओर बोध छिया। इस प्रकारकी 
अवस्थामें पड़ हए कामको निम्नलिखित पद्य की स्मृति सजग हो उटी- 


“"पूरवंजन्मङूतकमेणः फं पाकमेति नियमेन देहिनाम्‌ । 
नीतिदाख्मनिपुणा वदन्ति यद्‌ ददयते तदश्युना-ऽ् सत्यवत्‌ ।” 


““नीतिकारोने जो उपदेश दिया है कि पूवंजन्ममँ कये हए कर्मोका फर देहधारियों को अवद्य 
भोगना पड़ता है, वह आज खुरे रूपमेँ सामने आ गया है 


6 १८ जब काम जिनराजसे पराजित हो गया"तो सेनाके कतिपय सुभट कामके - सम्बन्धे 
इख प्रकार मन्त्रणा करने कगे यह्‌ अधम है, इसे मार डालना चाहिए 1 ङक कहने ठगे--इसका 
शिर मूडकर ओर गघेपर बिठाकर इसे निकार देना चाहिए । ओर कुछ सुभट कहने छगे- इसे 
चारित्रपुरसे बाहर छे जाकर शूीपर चढ़ा देना चाहिए । इस प्रकार जव समस्त सामन्त पर्स 
इस प्रकारसे वार्तीखाप कर रहे थे उस समय रत्ति ओर प्रीति कामके दुखद समाचारसे इखित होकर 
जिनराजके प्रास आयीं ओर इस प्रकार प्राथेना करने र्गीः-- 


१२० मदनपराजय [ ४।१९ 


हे धमम्बुद, हे करुणासागर, हे सुक्तिरक्च्मीपति, दे भव्यरूपी कमरोके किए सूये, हे सर्वाथं- 
चिन्तामणि, हे चारित्पुरके अधिपति- भगवन्‌ जिनराज, आप हमपर करुणा कीजिए ओर कामदेवको 
जीवित छोड़कर हमारा सौभाभ्य अचर कीजिए ! हे प्रभो आप दीनानाथ है, इसकिए हम ोगोकी 
्रार्थनापर अवश्यमेव ध्यान दीजिए । यद्यपि ससारमें यह्‌ दण्ड-विधान सुप्रसिद्ध दै कि सत्पुरुषकी 
सव तरहसे रक्षा दोनी चाहिए ओर दुजनको दण्ड दिया जाना चाहिए । हे जिनराज, यदि इस 
पद्धतिका आप भी अवखम्ब ठे तो कोई आशयं सही है । 

हे नाथ, हमारे पतिने आपका महान्‌ अपराध किया दहै। फिर भी आप न्ह मत्युदण्डन 
दीजिए; क्योकि इस प्रकारसे क्षीणशक्ति प्राणनाथको मारनेमे आपका क्या पौरुष हे ? ओर-- 

जो उपकारियोके प्रति सौजन्य दिखाता है उसके सौजन्यसे क्या छाम ? वास्तविक सौजन्य 
तौ उसका है, जो अपकारियोके प्रति सद्व्यवहार करता है । 

फिर भगवन्‌ , हम रोगोने इन्हे अनेक प्रकारसे समश्चाया भी था, ठेकिन इईन्दोने कुछ नी 
खना । ओर यही कारण है कि यह्‌ अपने कर्मोका इस प्रकारसे फट भोग रहे हे । फिर भी देव, आपको 
तोरश्षाही करनी है। 

रति ओर प्रीतिकी जिनराजने यह प्राथेना सुनी ओर कहने रगे-आप इस प्रकारसे अधिक 
निवेदन क्यो कर रही है १ यदि यह पापात्मा देरत्याग कर दे तो मे इसे नहीं मार्गा । 

जिनराजकी बात सुनकर रति ओर धीति कहने कगी-देव, हम आपकी आज्ञा रिरोधाय्यं है। 
केकिन आप कुछ मयौदा का निर्देश तो कर दीजिए । यह्‌ सुनकर जिनराज हेसकर कहने रुगे-यदि 
यह बात है तो कामको हमारे देडकी सीमाका उल्छघन नही करना चाहिए । 

रतिप्रीति फिरसे कहने छगी-देव, आप कृपाकर अपने देदाकी सीमा बतखा दीजिए, 
फिर उसका उल्छघन न होगा | 

रति-प्रीतिकी बात सुनकर जिनराजने दशेनवीर आदिको बुखाकर कहा--अरे दङेनवीर, 
मदनको देशापट देनेके छिए अपने देशकी सीमा बताते हुए उसे एक सीमा पत्र दे दो, जिससे वह्‌ 
इस निधौरित सीमाके भीतर कदापि प्रवेश न करे। 

जिनराजकी आज्ञानुसार दशेनवीरने इस प्रकारसे सीमा-पत्र ङिखना प्रारभ कर दिया - 

श्ुक्र-महाडुक्त, इतार-सहखार, आन प्राणत, आरण-अच्युत, नव प्रेवेयक, विजय, वेजयन्त, 
जयन्त, अपराजित ओर स्बाथैसिद्धि तथा सिद्धरिखा पर्यन्त के प्रदेशमे यदि मदनने प्रवे किया तो 
इसे अवदय ही मृ्यु-दण्ड दिया जायगा । इस प्रकार श्रीकार-चतुष्टयके साथ सीमा-पत्र छिखकर रतिके 
हाथमे दे दिया । । 

९ १९. इसके पश्चात्‌ रति-प्रीतिने जिनराजसे पुनः निवेदन किया-महाराज, आप हभ एेसा 
सहचर दीजिए जो ङ दूरतक हम रोगोको पर्हुचा आवे । क्योकि आपके वीरोसे हरमे बहुत डर 
ख्गरहा हे। 

यह सुनकर जिनेन्द्रने धमे, आचार, दम, क्षमा, नय, तप, तत्व, कृपा, प्रायथित्त, मति, श्रत, 
अवधि, मन.पयंय, शीर, निरवेग, उपशम, सुखुक्चण, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्यं, धर्मं, शु, गुपि, मृलगुण 
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सम्यक्ट्व, निग्रन्थत्व, पूर्वाह्न ओर केवलज्ञान आदि जितने वीर थे उन सवको बुखाया, ओौर 
बुराकर कहने खगे--आाप रोगोमे इस प्रकारका कौन वीर दहै जो कामको छक दूरतक सेजनेके छिए 
उसके साथ जा सकता है ! 

जिनराजकी यह्‌ बात सुनकर जव किसीने कुछ उत्तर नद्यं दिया तो जिनराज पिर कहने 
छगे--अप छोग चुप क्यो रह गये है ? आप कामसे क्यो उरते है ¢ मैते इसका दषं क्षीण कर दिया 
है । अत" अव भयका कों कारण नहीं है । ओर कामदेव इस समय तो विषदीन सोपकी तरह, दोति- 
रहित हाथीकी तरह, नखदल्य सिहकी तरह, सेन्यहीन राजाकी तरह, शखदहीन शूरकी तरह, 
दन्तरदित वराहकी तरह, नेत्रहीन व्याघ्री तरह, गुणदीन धनुषकी तरह, शङ्गदय्य भँसेकी तरह ओौर 
द्ादृहीन बराहकी तरह क्षीणबर हो गया है । 

इस प्रकार जिनराजक्री बात सुनकर शु्ध्यानवीर कहने कगा-देव, मुञ्चे आज्ञा दीजिए ! 
मँ जानेके छिए तैयार हूं । रेकिन एक निवेदन करना है, जिसपर आपको अवद्य ही ध्यान देना 
चाहिए । मेरा यह निवेदन है ओर आप स्वय सर्वज्ञ दोनेसे जिसे जानते भी है कि काम अत्यन्त 
पापात्मा ओर वैरी है । यह्‌ कदापि अपना स्वभाव छोडनेवाछा नहीं है । इसचछिए आप इसे मार क्यो 
नदीं डारते ? सहचर भेजकर इसको प्राणदानके साथ दी इसकी दूषित वृत्तियोको प्रोत्साहन क्यो 
दे रहे दै! 

शुङ्ध्यानवीरकी बात सुनकर जिनराज कहने कगे-श्ुङध्यानवीर, कामको ह्मे इस समय 
नदीं मारना चा्िए, क्योकि यह्‌ राज-घमं हे कि कोर शरणागत वैरीको भी मृत्यु दण्डन दे । 

नीतिकारोने कहा भी दै - 

“वह हाथ किस कामका जो दूसरेका धन हुए, परश्लीके स्तनका छम्पट हो, याचकोके गर्म 
धक्षा देकर उन्हे बाहर करे ओर शरणागतका वध करे ।“ 

फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ही चुका है । अब इसके मारनेसे क्या राम ! 

९ २०. रति शुङ्कध्यानवीरकी बात सुन रही थी । वह्‌ जिनराजसे कहने छगी-भगवन्‌ , 
शुङ्ध्यानबीरका आश्य हरमे शुभ नदी माद्धूम देता । कोन जाने, कदाचित्‌ वह हमखोगोको रस्ते ही 
समाप्र कर दे । शुह्ध्यानवीरकी बीरता भीरेसी ही है । कहा भी दै- 

“आकार, इगित, गति, चेष्ठा ओर भाषणसे, नेत्र ओर युखके विकारोसे मनके भीतरकी बाठ 
पहचानी जा सकती है 

रतिकी बात सुनकर जिनराज हस पड़ ओर कहने छगे-हे रति, तुम डरो मत । यह कभी । 
होगा । यह संभव नहीं है कि शुक्टध्यानवीर हमारी बात न माने ओर तुमरोगों को मार डाले 
इस प्रकार कहकर जिनराजने शक्छध्यानवीरको रति ओर प्रीतिके साथ भेज दिया । 

तदुपरान्त रति ओर प्रीति बरसे चकर कामके पास आयीं भौर कामसे कहने गी-नाथ, 
आपकी प्राणरक्षाके किए हम लोगोने जिनराजसे अनेक प्रकारकी अनुनय-विनय की ओर यदि हम 
छोगोने उनकी इस प्रकारसे स्तुति-प्राथनान की होती तो आपकी प्राणरक्षा असम्भव थी । इस समय 
जिनराजने दशैनवीरसे छिखवाकर एक स्वदेश-सीमापत्र दिया दै, जिसे आप पद्‌ ङीजिए ] अत, 
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हम छोग जिनराजङ देराकी सीमा छोडकर अन्यत्रके लिए च दे ओर वहो शान्तिके साथ जीवन- 
यापन करे । इस समय दैव प्रतिकृ है । ओौर पता नही, उसके मनँ क्या समाया हभ है ? इसके 
अतिरिक्त जिनराजने हमरो गोको कुछ दुर तक भिजवनेके छिए शुक्खध्यानवीरको साथमे भेजा है । 
इसकिए अव हर यदोसे चल ही देना चादिए । 

रति अर प्रीतिकी बात सुनकर काम अपने मनम सोचने ठगा-किअव क्या करना 
चाहिए १ श्क्टध्यान हमारा सहचर बनाया गया है, जो हमारे हके कदापि शुभकरः न होगा । यदि 
सै श॒क्छध्यानवीरकी दृष्टिम आ गया तो यह अवश्य ही हमारे उपर प्रहार करनेसे न चूकेगा । 
इसरिए इस शुक्टध्यानवीरका क्या विरवास किया जाय ? कहा मी है- 

“बरवान्‌ भी अविश्वस्त दुवंलोको नहीं बोध सकते, ओर विच्वस्त होकर बलवान्‌ भी 
दु्बरोके दारा सरछतासे बोध छ्य जति है ।" 

कामने इसं प्रकार सोच-विचार करनेके उपरान्त अपना शारीर सर्वथा ध्वस्त कर दिया ओर 
अनङ्ग होकर युवतियोकी हदय-कन्दर्म प्रवे कर गया । 

इस अवसरपर इन्द्र ्क्मासे कहने टगे-देव, देखिए, देखिए, कामदेव अनङ्ग होकर अरय 
हो गया है। | 

इत प्रकार ठक्कुर माइन्ददेवके द्वारा म्रशसित जिन(नाग)देवकिरचित 
सम्कृतवद्ध मदनपराजयमे च्रनन्नं भन्न नामक 
चतथ परिकेद पणं इतरा । 


~> ~-----> 
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6 १. जब इन्द्रने देखा कि कामदेव विजय, पौरष ओर गर्वसे हीन होकर युबतियोको हृदय- 
कन्दरा प्रवेश्च कर गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने तुरन्त ही द्याको अपने पास बुरवाया 
ओर उससे इस प्रकार बात करने ख्गा- 

दये, तुम मोक्षपुर जाओ । वरँ पहुंचकर सिद्धसेनसे कहना कि वह विब्राहके छिए अपनी 
कन्या लेकर यहो शीघ्र आवे | 

इन्द्रका वचन सुनकर द्याने प्रम्थान कर दिया । बह मोक्षुपुरके अधिपति सिद्धसेनके सामने 
परुं गयी । सिद्धसेनने सामने आते ही उससे धृद्ा-तुम कौन हो ? 

द्याने कदा-मै दया ह १ 1 

सिद्धसेन-तुम यहो किस्टिए आयी हौ + 

दया-युक्चे यदो इन्द्रे सेजा है । ,, 
सिद्धसेन-इन्द्रने बुम्ह यदो किंस कार्यस भेजा हे ! 


नि 
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दयान उत्तरँ इन्द्रके द्वारा कहा हुा समस्त घत्तान्त सिद्धसेनको सना दिया । 

तदनन्तर सिद्धसेन कहने छगे--यह प्रस्तावित बर कौन-सा बीर है ? क्या मेरी कन्या-जैसी 
योग्यता उसमे है ? उसका गोत्र, कुल ओर रूप कैसा है ? उसके शरीरकी ॐचाई कितनी है ? । 

सिद्धसेनकी प्रदनावखी सुनकर दया कहने ठगी-प्रभो, आप वरके रूप, नाम, गोत्रके 
सम्बन्ध च्य पृष्ठ रहे है ? 

द्याके प्रदनके उत्तरम सिद्धसेन कहने कगे--दया, सुनो, मे तुम्हे इस सम्पूणं प्रदनाबीके 
पूच्नेका हेतु बतखाता हू । वह्‌ कहने र्गे- 

.दया, जो वर रूपवान्‌ , कुखीन, देव-शाख् ओर गुरुजोभ भक्तिमान्‌ , प्रकृतिसे सजन, ्ुभ- 
टक्षण-सम्पन्न, सुशीढ, धनी, गुणी, सोम्य-मूरतिं ओर उद्यमी होता है उसीको कन्या देनी चाहिए । 
यदि किसी वर्मे ये विशेषतर्णेन दो तो उसे कन्यादानका पात्र नही समद्ना चाहिए । सिद्धसेन 
कहने छगे--दया, मैने इसी कारणसे यह्‌ वर.प्ररनावली तुमसे पूष दै । 

सिद्धसेनकी बात सुनकर दया कहने खगी- सिद्धसेन, तव॒ आप अपनी प्रदनावीका उत्तर 
सन खीजिए- 

श्रीनाभिनरेशके पुत्र श्रीवृषभ तो वर है । तीर्थकरत्व उनका गोत्र है । रूपसे सुवर्ण-ख॒न्दर ह । 
उनका वक्षःस्थल विरा है । वे सबके प्रिय हे ओर १००८ शुभ ठक्षणोसे सम्पन्न उनका शरीर है । वे 
चोरासी खख उत्तर गुणोसे सम्पन्न ओर शरवत सम्पत्तिसे सयुक्त है । आकण दीर्घं ओर कमलके 
समान उनके नेत्र है । एक योजनकी ठम्बी सुज है । मै उस वरके सौन्द््यका को तक वर्णन कक 
जिसकी ऊंचाई पोच सो धञुषप्रमाण है। 

दया-द्वारया बतलायी गयी वर महोदयकी समस्त गुण-गाथा सुनकर सिद्धसेनको बडी प्रसन्नता हदं । 
वह दयासे कहने खगे--दया, अच्छी बात है । तुम ॒इन्द्रके पास जाओ ओर कटो कि सिद्धसेन 
अपनी कन्याको खा रहे है, तबतक तुम स्वय॑वरकी तैयारी करो । यह भी कहना कि बे अपने साथ 
यमराजके मन्दिरमे रक्खा हज अपना विशार कमेधनुष भी साथमे छावेगे । 

सिद्धसेनकी बात सुनकर द्याको बद प्रखन्नता हु । बह रीघ ही मोक्षपरुस्वे चर पङ ओर 
इन्द्रके पास पर्हुचकर समस्त वृत्तान्त सुना दिया । 

इन्द्रने जैसे ही दया-दवारा बतलाया गया समस्त समाचार सुना, कुबेरको बुखाकर वे उसे 
त्कार इस प्रकारका आदेश देने रगे- 

कुबेर, तुम तुरन्त एक समवश्चरण नामक मण्डप तैयार करो, जिसे देखकर समस्त देव ओर 
मानबोका मन आहादित हो जाय । 

इन्द्रके आज्ञातुसार कुबेरे समवश्रण मण्डपकी रचना की, जिसमे २०००० सीदिर्यो थीं 
ओर जो श्रृङ्गार, तार, कर्ड, धवजा, चमर, रेत छत्र, द्पेण, स्तम्भ, गोपुर, निधि, मागे, तारा, 
ठता, उद्यान, धूपघट; सवणे, निमे युक्ता फसे सुशोभित ओर चार सुन्दर तोरण हारोसे अभिराम 
था । इसके अतिरिक्त भवन, चैत्याखय, कल्पवृक्ष, नास्यशाका, द्वादश समाजो ओर गोपुरोसे रमणीय 
सभासण्डप बारह योजनके विस्तारमें तैयार कर दिया गया । 
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इय समवशरणमं इन्द्र आदिक समस्त देव, विद्याधर, मनुष्य, उरग, किन्नर, गन्धव, दिक्पति, 
फणीन्द्र, चक्रवर्ती ओर यक्ष आदिकं सब आकर उपस्थित हो गये । | 

इसॐे पश्चात्‌ आखवोने कम॑धनुषको-जो यमराजके भवनम रक्खा हुजा थाः; ष्ण, नीक; 
कापोत-दुष्ट ङेरयामय व्णेसि चित्रित था, बीचमे मोदरूपी ततस वधा था जौर आशारूप डोरीसे 
जअल्कृत था-छाकर समस्त देवताओके सामने रख दिया । 

आखवोने कर्मधनुषको छाकर रक््खा दी था कि इतने रमणीय रूपवती, शुद्ध स्फटिक रारीरः 
वारी, रत्त्रयीरूप रेखाओसे अल्चत कण्ठवारी, पूणे चन्दरञुखी, नीर कमलके समान सुन्दर नेत्र 
वारी मुक्ति लक्ष्मी भी हाथमे त्तवरूपी वरमाखा लेकर उपस्थित हो गयी । 

सबको उपस्थित देखकर इन्द्र॒ कहने ठगा--वीसे, आप सिद्धसेन महाराजका सन्देश 
सुन टीजिरए । ॥ 

उनका सन्देश है कि जो इस विशार कमेधनुषको खीचकर उसका भद्ध करेगा वही मुक्ति- 
कन्याका वर समश्चा जायगा | 

इन्द्रकी घोषणा सभीने सुनी, परन्तु उसे सुनकर संब एक-दृसरेका मृंह देखने खगे । कोई भी 
धनुष तोडनेके ठिए तैयार नदीं हुञा । 

इतनेभे अत्यन्त मनोहर, सान्तमूिं, सवज्ञ, समस्त तत्त्वौके साक्षात्कत्तौ, दिगस्बर, पुण्यमूर्ति, 
संसारके उद्धारक, अनन्त शक्तिराटी पोच कल्याणको से अङ्क्ृत, आताम्ननेत्र, कमठ्पाणि, पाप-मर 
ओर स्वेद आदिसे रहित, तपोनिधि, क्चमाश्चीर, सयमी, दया, समाधिनिष्ठ, तीन छत्र ओर 
भामण्डरसे सुशोभित, देव-देव, मुनिब्न्दके द्वारा वन्दनीय, वेद-शाखोद्यार उपगीत ओर निरन्जन 
जिनराज सिदहासनसे उठकर खड हो गये । वह धनुषे सामने आये ओर उसे हाथमे ङे छिया । 
उन्होने जैसे ही उसे कान तक खींचा, वहं टूट गया ओर उसके टरूटनेसे एक महान्‌ भयङ्कर शब्द्‌ हुआ । 

क्म-धनुषके भङ्ग होनेपर जो नाद्‌ हुआ, उससे प्र्वी चित हो गयी । सागर ओौर गिरि केप 
गये तथा ब्रह्मा आदि समस्त देव च्छित होकर गिर गये । 

ज्यो ही मुक्ति-श्ीने यह दृश्य देखा, उसे बड़ी प्रसन्नता हई । उसने तत्का नाभिनरेशके सुपुत्र 
श्री बृषभनाथके कण्ठमें तत्तवमय वर-मार उरू दी | 

वरमाराके डारते ही देवाङ्गनाएे मङ्गक-गान गाने खगी ओर इस महोत्सबको देखनेके छिए 
समस्त चतुर्निकायके देव आकर उपस्थित हो गये । इन देवोमे कोई सिहके बाहनपर सवार थे तो 
कोर मदहिषके । कोई ॐटके बाहनपर अधिरूढ थे, तो कोद चीतेके । कोई बेरुके वाहनपर वेठे हृए थे, 
तो कोई मकरके । किन्हीका वाहन वराह था तो किन्हीका व्याघ्र । किन्हीका गरुड थातो किन्हींक्रा 
हाथी । किन्दीका बगुला था तो किन्हीका हसं । किन्हीका चक्रवाक था तो किन्दीका गेडा । किन्ीका 
गरड था तो किन्हीका गवय । किन्हीका अरव था तो किन्हीका सारस । इस प्रकार समस्त देव अपने. 
अपने वाहनोपर बेठे हुए थे । इसके अतिरिक्त उनके शरीर सोह प्रकारके आभूषणोसे आभूषित थे, 
उतके विमानोकी ध्वजाएे ओर वश्च वायु-विकम्पित हो रहे थे ओर उनके किरीटोकी कान्ति अनेक 
प्रकारके देदीप्यमान मणि ओर सूयेके प्रकाशको मी अभिभूत कर रही थी । 
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ये देव सपरिवार थे ओर दिव्य आयुधोसे अलक्त थे । कोई उच्च स्वरसे मधुर स्तुति-पाठ कर 
रहे थे तो कोई मनोहारी यत्य ओर सगीतमे तन्मय थे। ओर कोई भेरी, मृदङ्ग, नगाद़े ओौर घण्टा 
आदि बजाकर जाकाशको गुञ्जित कर रहे थे । 

इन देवोके अतिरिक्त श्र, ही, कीर्ति, सिद्धि, निसेदता, निर्जरा, बृद्धि, बुद्धि, अश्चल्यता, 
विभवा, बोधि, समाधि, प्रभा, सान्ति, निमंखता, प्रणीति, अजिता, निर्मोहिता, भावना, तुष्टि, पुष्टि, 
अमरूढटष्टि, सुका, स्वार्मोपरन्धि, निःशङ्का, कान्ति, मेधा, विरति, मति, धृति, क्षान्ति, अनुकम्पा 
इत्यादि देविर्यो मी-जो सुन्दर ुज-रताओ ओर चन्द्र-तुल्य युखोसे अलङृत थी, विचित्र ओौर विविध 
मणिमय हारोसे जिनके वक्ष स्थर सुरोभित थे--जिनराजके विवाहम मद्धछ-गीत गानेके छिए 
आ पर्ची । 

तदनन्तर भगवान्‌ जिनेन्द्र मुक्ति-श्रीके साथ मनोरथरूपी हाथीपर आरूढ हो गये । उस समय 
देवताओने पुष्पष्ष्टि की ओर इन्द्रने उनके सामन नृत्य किया । दया आदि देवियोने भगवान्‌को दिव्य 
आभरण पहिनाये ओर वागीश्वरी मङ्गक-गान गने ख्गी । शेष देवोने श्व, ख्रदज्ञ, भेरी ओौर 
नगाडे बजाय । 

इस अवसरपर अनन्त केवलज्ञानरूपी दीपकोके तेजसे जिनराजकी वरयात्रा अस्यन्त अनुपम 
माम दहो रही थी । 

§ २ इस प्रकार चतुर्निकायके देवो द्वारा वन्दित, सुराङ्गनाओके पवित्र ओौर श्रति-मधुर गीतो 
दवारा गान किये गये, भामण्डरसे प्रविभासित, युनि-मानव ओर यक्षोके द्वारा स्तुति किये गये ओर 
चामरोसे बीजित तथा तीन छघोसे सुशोभित जिनेन्द्र जैसे ही भोक्षके मागंसे जनेके छिए उद्यत हुए, 
सयमश्री अपनी प्रियसखी तप श्रीसे इस प्रकार कहन ठगी- 

सखि तपःश्री, क्या तुम्हुं मालूम नही है, भगवान्‌ जिनेन्द्र विविध महोत्सवोसे भूषित ओर 
छरतक्रव्य होकर मोक्षमार्म॑की ओर प्रस्थान कर रहे है ? यदि भगवान्‌ मोक्ष चरे गये तो कामदेव सब 
हकर चारित्रपुरपर आक्रमण करके पुनः हमरोगोको कष्ट पर्हुचा सकता है । इसलिए हमे भगवान्‌फे 
पास चकर उनसे यह्‌ निवेदन करना चाहिए कि वे मोक्ष जानेके परे हमखोगोकी सुरक्षाका केर 
स्थिर प्रबन्ध करते जवि । 

संयमश्रीकी बात सुनकर तपःश्री कहने खगो-सचि, दुम्हीरा कथन विच्क्कल यथाथ है । चलो, 
हम छोग भगवान्‌ जिनराजके पास चर कर उन्हु अपनी प्राथेना सुनवं । 

इस प्रकार निश्चय करके ये दोनो सखिर्यो भगवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवा पर्हुचीं ओर हाथ जोड़कर 
हस प्रकार विनय करने कगी- - 

हे पुण्यमर्ति, त्रिुवनके यशसी, सुन्दर सुबणे-वणे, वीतराग भगवन्‌ , हमें आपकी सेवामँ एक 
विनय करनी है । वह यह है कि आप तो कृत्व्य होकर मोक्ष जा रहे है, ओौर यदि कान पुन 
चारित्रपुरपर आक्रमण किया तो यहो जापके अभावभें हम छोगौकी सुरक्षा कोन करेगा ? 

भगवान्‌ जिनेन्द्रने सयमश्री ओर तपश्रीको यह्‌ विनय सुनी । उन्होने भी अश्चुभव क्रियां कि 
इनकी विनय वस्तुत, महव पूण है। भगवाय्‌ने तत्काल उस बृषभसेन गणधरको बुखाया जो सम्पूणैसाल- 
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समुद्रे पारगामी थे, चन्द्रकी तरह मलुष्योको आह्वादित करते थे, मदन-गजके ङिए मृगेन्द्र-जेसे येः 
दोषरूपी दैत्योके छिए अमरेन्द्रके समान थे, समस्त मुनियोके नायक ये, कर्मके नि करनेमे कुशल 
थे, कुगतिनारक थे, दया तथा रक्षमीके ठीरायतन थे, ससारफे पाप-पङकुको प्क्षाछित करने वके थे, 
याचकोके मनोरथ पूणं करते वाले थे, समस्त गणधरोके ईस थे ओर ज्ञाने प्रकाश थे । भौर बुखाकर 
जिनराज उनसे इस प्रकार कहने ख्गे- 

वृषभसेन, देखो हम तो मोक्षपुर जा रहे है । तुम तप.भी, सयमश्री, गुण ओर तत्त्वे मण्डित, 
महात्रत, आचार, दया ओर नय आदिसे अलङ्कृत समस्त नचारित्रपुर-निवासियोकी भरी भोति 
रक्षा करना । 

इस प्रकार चारित्पुरकी रक्षाका सम्पूर्णं भार वृषभसेन गणधरको सौपकर भगवान्‌ जिनेन्द्र 
बड़ ही आनन्दके साथ मोक्षपुर चङे गये । 


हस प्रकार दक्छुर माहन्ददेवके द्वारा प्रशसित जिन (नाग, दैष-विरचित 
सस्छतबद् मदनपराजयमे मुक्तिस्वयवर नामक पौचवी 
परिच्छेद सम्पू इत्रा। 


जो व्यक्ति इस मदनपराजयको पदृता है ओर सुनता है उसको सम्यगज्ञान ओर मोक्चकी प्राप्ति 
होती है । स्वगौदिककी तो बात दही क्या? 

मनुष्यकी तभी तक विविध प्रकारकी दुर्गति होती दै, तभी तक उसे निगोदभे रहना पड़ता है, 
तभी तक सात नरको जाना पड़ता है, तभी तक दरिद्रताका सकट श्रना पड़ता है, ओर तुभी तक 
प्राणियोका मन दुःसह ओर घोर अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, जब तक वह इस मदनपराजय-कथा 
को नहीं सुनता है । 

जो मनुष्य इस मदनपराजय-कथाको सुनता हे ओर उसका वाचन करता है, काम उसे कभी 
बाधा नहीं पर्हुवाता ओर वह नि सन्देह अक्षय सुखको प्राप करतां है । प्रन्थकार कहते है, मै अज्ञानी 
हु । बुद्धि सुस्भे है नहीं । फिर मी मैने इस जिनस्तोध्रकी रचना की है । मै नही जानता कि यह 
सम्पूणं मन्थ शद्ध है अथवा अशुद्ध । फिर भी समस्त मुनिनाथ ओौर सुकवियोसे प्राथना है कि वे सुश्च 
इस अपराधके छिए क्षमा करे ओर इस मदनपणजय-कथामे उचित सशोधन करके इसके छक्षयका 
सदैव भरसार करे । 


हस प्रकार मदन-पराजय समाप्त हृभा । 





&-~--------~ 


मदनपराजयके पारिभाषिक ओर षिशेष 
शब्दोका कोष 


नै स 


[अ | 


अङ्ग ( {७; ६२ )- जेन श्रुतका एक भेद । अङ्ग वाङ्मय नारद प्रकारका ै--१ आचाराङ्ग, २ सजकृताङ्ग, 
३ स्थानाङ्ग, ४ समवायाङ्ग, ५ ग्याख्याप्रजञति अङ्ग, £ जातृधर्म॑कथाङ्ग, ७ उपासकाध्ययनाङ्ग, ८ अन्त- 
कद गाङ्ग, ९ अनुत्तरोपपादिकदशाङ्ग, १० प्रभव्याकरणाङ्ग, ११ विपाकसूचाङ्ग ओर १२ दश्िप्रवादाङ्ग। 
इन अङ्गम आचार आदिका विस्तृत विवेचन है । 

अच्युत ( ६२ )-सोरुदवं स्वगंका नाम । 

जिता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

अक्ञातफट ८ १३ )-- वह फल जिसके सम्बन्धे कुक जानकारी न हो | इस प्रकारके फलकी अभक्ष्य पदार्थो 
गणना की गयी है | 

अज्ञान ( ३३ )}-मिभ्यानान या ऊुज्ञानको अज्ञान कहते है ¦ ज्ञानाभाव जो ज्ञानावरणीयके उदयका फल है, उख 
अनानसे द्यौ मतलब नदी है | यदह अज्ञान तीन प्रकारका है--मति-अनान) श्रु अज्ञान ओर विभङ्धअक्लान । 

अणुचत ( १३ }--दिसा, शठ, चोरी, कुगी ओर परिग्रहका किसी मी अंज व्याग करना अणुत्रत है | अणुत्रतके 
पोच मेद ई--अदिसाणुघ्त, सत्याणुवत, अचौयाणु्रत, ब्रह्मचर्याणु्रत ओर परिग्रह्परिमाणाणुत्रत । 

अनय ( ५३ )--कामके दलका एक सुभट । अनय अर्थात्‌ जहो नय इष्टिका निष्रेव दो | नयका विरोषं 
अगे देखिए । 

अनुकम्पा ( ३८ )--जिनेन्द्रकी सेनाके इस नामके भावात्मक नरे । 

अयुकस्पाकरी ( ५४ )-केवलक्ञानवीरका एक अन्न । 

अयुक्ता (४० }-जिस गभीर ओर तास्िक चिन्तन-दवारा रागद्वेष आदि इततिर्योका निरोध होता ओर अन्तसमे 
शान्ति ओर सुखका सचार होता है उसे अनुग्रे्ना कहते है । ये अनुप्र्नार्पे बारह ई--१ अनित्य, 
२ अगरण, ३ ससार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, £ गश्ुचि, ७ आखव, ८ संवर, ९ निजंरा, १० लोक, 
११ बोधिदुर्क॑भत्व ओर १२ धर्मका स्वाख्यातत्व । 

अनन्तकायक ८ १२ )-जिस एकं वनस्तिमे अनन्त एकेन्द्िय जीव एक साथ रहते हौ, जन्म ठेते हौं ओर मरते 
हो, उसे अनन्तकायकं कहते है । 

अनन्तचतुश्य ( ८ ) अनन्तदर्शन, अनन्तजान; अनन्तसुल ओर अनन्तवीयं इस चदटयी विमूतिका नाम 
समनन्तचघुष्टय है ओर यह प्रत्येक हंत पायी जाती है । 
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अन्तराय ( ३४ }- जिस कर्मके उदथसे दान लम आदिमं अन्तराय उपस्थित हो उसे अन्ताय ८ कर्मं ) कहते ई । 
इसके पाच मेद ईै--दानान्तराय, लमान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वौर्यान्तराय । ये सतर 
कामके सैन्यके सेनानी ३ । 

अन्यायकालिक ८ ३२ ) कामकी डोडी पीटनेवाख । यह अनीतिरूपी दोर पीटकर कामकी घोषणा सुनाता हे । 

अपराजित ( ६२ )--एक अनुत्तर विमान । 

अभिमान ( ३ )--कामका एक योधा । 

भमूदद्ठि ( ६८ )-सभ्यक्लका एक अङ्ग । एक मावात्मक देवी । मिथ्या देव, शाल जर गुरुम भद्धा न करनेका 
अथं अमूटदष्टि है । 

अर्थं (५३ )-जिनराजकी सेनाके सुमट । अर्थं नौ है- जीव, अजीव, आसव, बन्ध, सवर, निजैरा, मोक्ष, पुण्य 
ओर पाप । अर्थका दसरा नाम पदार्थं मी है । 

भवधिज्ञान ८ ३८ ५७; ६२ )- द्व्य, कषे, कारु ओर भावकी मर्यादाको लेकर जो रूपी पदाथंको स्पष्ट जाने | 

धरास्यता ( ६८ }--बह भाव जः शल्य न हो, एक भावात्मकदेवी । शस्यका अथं अगे देखिए । 

अश कुटाचर ८ ३७ )--आर कुख्पव॑त । यथा-मदन््र, मख्य, सह्य; शक्तिमत्‌, ऋष्चभत्‌ , विन्ध्य ओर पारिथाच | 

सयम ८ ३४ )--वह माव जदो सयम न हो, कामके दलका एक नरेश । 

अस्र (४६ )-आयुधका एक वह मेद्‌ जो मन्तरप्रयोगपूर्वकं कामम खाया जाय } जेसे ब्रह्माख, बारणाक, आग्ने- 
याल्न, मोहनालछ्र, गारडाल्च आदि । 


(आ) 


आकांक्ता (५१ )--पञ्चेद्धिय सम्बन्धी मोगोकी अभमिलपा । इस नामका मिथ्याखवीरका एक आयुध ) 

आचार ८ ३७, ५७), ६२ )- आचार अर्थात्‌ आचरण } यह पोच प्रकारका है--दर्घनाचार, ज्ञानाचार चारित्रा- 
चार, तप आचार ओर वीर्याचार | उक्त नामाङ्कित जिनराजकी सेनक सेनानी दै । 

आधाकमं (५६ )- गहस्थोके रसोई आदि जनानेमे होनेवाल प्राणिवध । एक प्रकारका बाण | 

आनत (६२ ) तेरहवें स्वगका नाम | 

आयतन (५० )--जिनदेव, जिनमन्दिर, जिनागम, जिनागमके धारक, तप ओर तपके धारक । इस नामके 
सम्यक्त्ववीरके बाण | | 

आयुः कमं ( ३३ )-जिससे नरक आदि पर्यायोमिं अमुक समय तकं रहना पड़े । कामकी सेनक योधानरे । 


आयुःकमं चार प्रकारका है- नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्याय ओर देवाय । 

आरण (६२ )--नन्द्रहवं स्वगका नाम । ॥ 

आजव ( ३६ )- मन, वाणी ओर क्रियाकी एकताका नाम आज॑व है । इस नामका जिनराजकी सेनाका एक नरेश | 

यात्तं ( १४, ५०, ५३ )--इस नामका एक ध्यान । यह चार प्रकारका है-८१) अप्रिय व्ठुके प्राप्त 
होनेपर उसे दुर करनेके किए जो अविराम चिन्तन किया जाता है--वह प्रथम यत्तं ध्यान है । ८२) 
इष्ट वस्तुक वियोग हो जानेषर उसकी प्रातिके किए जो अहर्निंसकी चिन्ता है वह दृखरा आत्तं व्यान इ । 
(३) दुख भनेपर उसे दूर करनेके छिए जो निरन्तर चिन्ताकी जाती है--बहं तीसरा आत्तं ध्यान है । 
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( ४ ) अप्राप्त वस्तुकी प्र्तिके ल्ि जो भावी संकल्प ओर श्राकाक्षा है--बह निदान नामका चौथा 
आत्तं ध्यान दै | 

आवदयक ( ५४ )-- प्रति दिनकी अवदय करने योग्य क्रियार्प--( १ ) सामायिक, ( २ ) स्तवन, ८ ३ ) वदना, 
( ४ ) प्रतिक्रमण, ( ५ ) स्वाध्याय ओर (६ ) कायोत्सर्ग, उक्त नामाङ्कित केवलज्ञान वीरके बाण । 

आचा ( २३४, ५४, ५६ )-- तृष्णा, कामकी सेनाके नरे, मोहका इस नामका धनुष ओर मन-मतङ्गजके इस 
नामके नेत्र | 

आरिनी (५८, ५९ )--कामदेवकी कुर्देवी विद्या । 

आस्रव (३, ४२, ५३, ५७ )--मन, वचन ओर कायकी प्रबृत्ति दवारा आत्माके साथ सन्द होनेके लिए जो 
कमं आते है वह आखव ई ! इस नामका कामदेवका सभासद । 


( इ , 


इन्द्रिय ( ३३ )-- जिससे ानलाभ हो सके । वे पाच ह --( १ ) स्परनेन्दरिय, ८ २ ) रसनेन्द्रिय, ( ३) धरणे. 
न्दरिय, ८४ ) चक्षुरिन्दरिय, (५ ) भर्रेन्धिय । इस नामके कामदेवकी सेनाके सेनानी । 


| उ | 

उदुस्बर ८ १३, ५० )- ( १ ) बड़, ( २ ) पीपल, ( ३ ) गूलर, (४ ) पाकर ओर श्चीरबृक्चके फल--ये पाच 
उदुम्बर ई | 

उपक्म ८ ५४, ६२ )--कमं-रक्तिकी अप्रकटता अथवा कर्मौका फलू न देना उपशमं है । जिनराजका एक सुभट 
ओर केवलत्तानवीरका एक बाण । 

उपरशरमश्रेणी ८ ५२ )- जिसमे अनन्तानुबन्धी क्रोधादिका विसयोजन करे चारिवमोहनीयका उपरम किया जाय । 

उपवास ( ५६ )--अष्टमी ओर चठद॑शी-जैसी पुण्य तिथिके दिन समस्त प्रकारके आहार, जल श्रौर आरंभका त्याग 
करके जो आध्यात्मिक विकासे प्रवृत्त रहना है--वह उपवास है । इस नामका जिनराजका एक बाण । 


| के | 

कम (२, ३३, ३४, ४२ )-- जो कम॑वर्गेणारूप पुद्रल्के स्कन्ध राग-दवेषादिके निमित्तसे जीवके साथ सबद्ध होकर 
ज्ञानावरण , दर्गनावरण श्रादि रूपमे परिणत होते ३ उन्द कमं कहते द । कम॑ आठ द ८ १ ) 
जञानावरण, ( २ ) दगैनावरण, ( ३ ) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (& ) नामः; (७) 
गोत्र ओर ८ ८ ) अन्तराय । कामदेवके इस नामके योद्धा । 

कर्म-कोदण्ड ( ६६ )-जिनराजके विवाहके अवसरपर उपस्थित किंया गया इस नामका घनुष । 

कल्याणक ( २८, ६७ )--अर्ह॑त्‌ भगवान्‌के गर्भ॑, जन्म, दीक्षा, केवलन्ञानकी उत्पचि ओर निर्वाण-लामके 
सुअवसरपर जो मशोत्सव मनाये जाते है, उर्द कल्याणक कहते ई । 

कषाय ( ५२, ५४ )- जो भाव आत्मको कसे अर्थात्‌ उसके गुणोका घात करे । वे चार ह :-क्रोघ; मान, माया 


प्रौर लोभ । कामदेवकी सेनाके इस नामके वीर जर मनमतद्घके इस नामके चार चरण | 
१७ 
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काम ( ३ )-मकरव्वजका नामान्तर | 

कामावस्था-८ ३५ ) कामजन्य अवस्था । वे दस ह :--अमिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथनः उद्वग, सप्राप, 
उन्माद, व्याधि, जडता ओर मृत्यु । कामदेवकी सेनाका छच । 

काटर्न्धि (४ )- कसी कार्यके होनेके समयकी प्रापि । सम्यण्द्गंनके कि अद्धपुद्रल परिवतनकार, 
मोक्ष जानेमे रोष रहना काठ्छन्ि है | 

कीर्तिं (६८ }--एक भावात्मक देवीं । 

कुकथा ८ ३५ )--धर्मविरद्ध निन्य कथ । वे चार है स्लीकथा, भोजनकथा, र्रकथा ओर अवनिपाल्कथा | 

कुल्ञान ( ४२ )-- मिथ्याज्ञान । देखिए अज्ञानः । 

कुदरान ( २५ )- मिश्यादर्गन । जिसके कारण ताच्िक श्रद्धा न हो वह मिथ्याद्नैन है । बह पाँच प्रकारका है- 
एकान्त, विपरीत, सदाय, वेनयिक ओर अश्ञान । कामदेवके सैन्यकी इस जातिकी पाँच प्रकारकौ गजेनार्ण । 

कुन्त ( ४६ )-- माला या बरछा } यह काठका बनता है । इसके अग्रभागे खूब तीखा नोकीटा शानदार डेढ 
चित्तेका छम्ब केहेका फल छ्गा रहता है | भाला कमसे क्म आट हाथ रम्बा होता है । 

कृपाण ( ४६ )- आधे खज्लको कृपाण कहते ह हरण, छेदन, घात, बलोद्धरण, आयत, पातन ओर स्फोटन~-ये 
सात कृपाण ओर लङ्गके कर्म ई | 

केवल क्ञान (८ ४८, ६२ )--जो ज्ञान चरकाल्वर्ती समस्त पदार्थोको एक साथ हस्तामल्कवत्‌ स्पष्ट जाने वह केवट 
ज्ञान है । जिनराजका एक वीर सेनानी । 

श्षपकश्रेणी ८ ५२ )- जहाँ अनन्तानुबन्धी ४ का विसयोजन करके चारित्रमोहनीयकी रेष इक्धीस प्रकृति्योका 
क्षय किया जाय वह्‌ क्षपक्श्रेणी है । 

क्षमा ( २७, ५२; ६२ )-- सहिष्णुता । आत्मामं क्रोषभावकी उद्भूति न होना ओर उत्पन्न हुए क्रोधको दूर 
करनेका नाम क्षमा है । क्षमा एक आत्मीय घमं है । जिनराजकी सेनाका इस नामका एक नरेग । 

श्लायिकदशन ८४० )- जो आत्म-पतीति अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया; रेभ ओर दर्गनमोहनीयके क्षय होने 
पर हो वह ्ायिक दशन है । इस नामका जिनराजका एक भावात्मक हाथी । 

क्षायिक-सस्यक्त्व ८४२ )- वही आत्म-द्धा जो क्षायिक-दर्ानके होनेपर प्रकट होती ई | 


| ख | 


खद्ध ( ४६, ५४ )--तल्वार । प्राचीन समयमे इसका प्रमाण छह अहल चौड़ा ओर सात हाथका रम्बा कहा 
गया हे । आजकल यह दो-टाई हाथका लम्बा होता है । इसमे एक सुठिया रहती है ओर यह कमम 
बोई आओर ख्टकाया जाता है । यह कोश ( म्यान ) मँ रहता है । खङ्गकी उत्तमताका ज्ञान इन आर 
वस्तुओंसे होता--अज्ग, रूप, जाति, नेत्र, अरिष्ट, भूमि, ध्वनि ओर मान | इनके विरोषार्थके छि 
“धनुर्वेदस्य देखिए । 
+ | ग | 


गणधर ( ६६ )-जो तीथकर द्वारा प्रकारित ज्ञानको रहण करके उसका व्याख्यान करता है ओर उसे 
द्वादशाङ्खमे निबद्ध करता है वह गणधर है । तीर्थङ्करोके पट शिष्य 
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गति (£ )-नामकम॑के उद्यसे जीव जिस पर्यायको प्रा्त करता है उसे गति कहते ई । वे चार है--नरक 
गति, तियंञ्चगति, मनुष्यगति ओर देवगति । 

गतिच्छेद्‌ ८ १४ )- गतिका विना । 

गदा ८ ४६ )-एक यायु, जो छेदेका बनता है । छेका ही इसमे सात दाथका खम्बा द्ड ख्णा रहता है । यह 
कुबेर देवताका स॒ख्य आयुघ ह | 

गाग्व ( २, ५४ )--परिगरहसम्बन्धी ती्र अमिलषाको गारव कहते है } गारव तीन प्रकारका है--कऋद्धिगारव, 
रस गारव ओर सात गारव | कामका एकं सभासद ओर मोदकी बाण्रयी | 

गुणस्थानर ( ४ )--आध्यासमिक विकाकौ चढाव-उतारवाटी भूमिका । मोह ओर योगक निमित्तसे आत्माके गुर्णोकी 
तारतम्यरूप अवस्थाविरोषको गुणस्थान कहते ई । गुणस्थान चौदह ईै--१ मिथ्या, २ खासादन, 
३ मिश्च, ४ अविरतसम्यग्टष्ठि, ५ देरविरत, ६ प्रपत्तसयत, ७ अप्रमत्तसयत, ८ अपूरव॑करण, £ अनिचत्ति- 
करण, १० सृष्मसाम्पराय, ११ उपश्ान्तमोह, ९ २ क्षीणमोह, १३ खयोगकेवखी मौर १४ अयोगकेवी । 
जिनराजके चारित्रिपुरकी इस नामकीं सीदियोँ | 

गि ८ ३८, ६२ )--मन, वागी ओर कायकी क्रियाको कुमार्गे रोककर सन्मां ख्गानेमे ज निच्रृत्ति अंश है वहं 
गुप्ति है । वे तीन है--मनोगुप्ति, वचनगुभि ओर कायगु्ति । जिनराजकी सेनाके इस नामके तीन नरेश । 

गुर ( १०, ६५ )-जो पञचेनदियसम्बन्धी विषय ओर आशासे परे हो, आरम्भ ओर परिरहसे दुर हो, ज्ञान ओर 
ग्यान हीमे जो तन्मय रहता हो वह गुर ह । 

मरेवेयक ८ ६२ )-स्वगकि ऊपर स्थित नौ बरैवेथक विमान । 

गोत्र (२३ )--सन्तानक्रमसे चले ्रानेवारे जीवके आचरणको गोत्र कहते ई । उच्च गोत्र ओर नीच गोत्रे 
मेदसे वह दो प्रकारका है । कामकी सेनाके इस नामके नरेश । 


| च | । 


चक्र ( ४६ )--एक आयुध । यह रथके पदियेके मान होता है भौर रिका बनता दहै । इसके मध्यमे लोदेकी 
नामि बनी रहती है । नाभिके बीचमे छिद्रं रहता है। इसी अंगुली डाख्कर धमाके यह्‌ चखया जाता हे । 
नाभि चारों ओर सोखह, आढ या छह लोदेके आरे लगे रइते हे | आरेके चाये ओर रेदेकौ नेमि र्गी 
रहती है । ऊेदन, सेदन, पात, भ्रमण, शमन, विकर्तन ओर कत्त॑न-ये सात चक्र कमं ई | 

चतुर्णिकाय ( दत )-देवोके चार प्रकारके समूहविरोष अर्थात्‌ जाति । वे चार प्रकारके दै --भवनवाी, 
उ्यन्तर, उयोतिष्क ओर कल्पवासी । ~ 

चान्द्रायण ( ५६ )--एक विरोष त्रत ओर जिनराजका इस नामका एक बाण । 

चारित्र ( ३७ )-- गह्य ओर आभ्यन्तर क्रियाके निरोधसे श्रात्मामे जो विदोष शुद्धि प्रकट होती है वह चारित्र 
है। चारित्र तेस्ह प्रकारका है पोच महाव्रत, पाँच समिति ओर तीन गुति। जिनराजकी सेनाके 
इस नामके वीर सुभ । 


चेत्याख्य (६ )--जिन-मस्दिर | 
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[ छ | 
खरिका ( ४७ }--दुरा । भाषे कृपाणको इ्ुरिका कहते ह । 
देदोपस्थापना ( ५४ )- नतो दोष आ जनेपर उसे छेद कर फिरसे उसी वतको रहण कर यआत्माको 
चारि्रमय बनाना छेदोपस्थापना चारित्र है । केवलन्ञान वीरका इस नामका एक आयुध । 


| ज | 
जयन्त ( ६२ )--रस नामका एक अनुत्तर विमान । 
जिन ( २, ४, ४७, ६७, ६८ )--जो कर्म-दञ्चुभोके ऊपर विजय प्राप करे वह जिन है । 
जिनराज ( ४६) ४७ )--जिनश्रेष्ठ, कथानायक | 
| क्च | 
दष ( ४६ )--एक प्रकारका तहाराख्ल, जिसका नाम मकर भी है | 
| त | 
तव [ ३७, ६२ ]--जीव, अजीव, आखव, बन्ध, तवर, निर्जरा ओर मोक्ष-ये सात तत्व हे । जिनराजकी सेनाके 
इस नामके वीर । 
तप ( ३७, ६२ )--आध्यािक उत्करे लिए सम्पूणं इच्छाओंका निरोष करना तप ह । वह मुख्यत. दो प्रकारका 
दै--बाह्य, ओर आभ्यन्तर । बाह्न तप छद प्रकारका हैः -अनरान, अवमोदयं, बतपरिसख्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तशय्यासन, कायङ्कंश । आभ्यन्तर तप भी छह प्रकारका है -प्रायश्चित, विनय, वेयादृच्य, स्वाध्याय, 
वयुत्सगं ओर ध्यान । जिनराजकी सेनाके इस नामके वीर योधा । 
तियग्गति (६ )-नामक्षमकी वह प्रकृति, जिखफे उदयसे जीवको पशुपर्यायमे जन्म ञेना पडे | 
तीथकर (६५ )-जो धर्म॑तीथंका प्रवत्तेन करते दै, उन्दे तीर्थकर कहते हे । इस नामका एक गोत्र । 
तुष्टि ( ६८ )--ईइस नामकी एक भावात्मक देवी | 


[द्‌ | 


दण्ड--८ २, ५३ )-- मन, वचन श्रौर काकौ कुल्षित प्रवृ्तिको दण्ड कष्टते है । कामङे इस नामके सभासद्‌ | 

दम ( २७, ५३, ६२ )--डन्दरियोको दमन करना । जिनराजकी सेनाका इस नामका एक योधा नरेश । 

द्या (४०, ४२ )--ईइस नामी एक देवी श्रौर इस नामका जिनराजकी सेनाका एक सुभट नरेश । 

दशन ( २३८ )--स्ची श्रत्म-रद्धा । इस नामका जिनरानकी सेनाका एक वीर । 

दशनमोह ८ ३४ )- जो श्रात्माके सम्यक्त्व गुणको प्रकट न होने दे वह दर्धनमोह है । यह तीन प्रकारका हैः- 
मि्याल, सम्यकूमिथ्वात्व श्रीर सम्यक्‌ प्रकृति । कामक सेनाका इस नामका एक नरेश | 

दशनावरण ( ३४ )--जो जीवके द्गंन गुणका धात करे । यह नौ प्रकारका है --चेहलुदयंनावरण, श्रचन्तु- 
दशनावरण, श्रवधिद्ंनावरण, केवल्दशंनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचल, प्रचलाप्रचल श्रौर 
स्त्यानग्रदधि 1 इस नामके कामदेवी सेनाके सुभट नरेश | 
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दान ( १० )- न्यायपूवैक प्रात हुई वस्वुका श्रनुग्रहकी दष्टिसे दूसरेको सम्पण करना दान है । यह चार प्रकारका 
हैः--आहारदान, ्ञानदान, श्रोषधिदान श्रौर अ्रभयद्ान । 

दिव्यारिनी ८५८ )-देखिए श्ारिनीः | 

दुगंति ८ ७० )--खोरी गति । जैसे--नरकगति रौर तिर्य॑ञ्चगति । 

दुष्परिणाम ( २४, ४२ )-- निन्य परिणाम । इस नामके कामदेवकी सेनाके सेनानी । 

देवं ( १०, ६५ )--जो भूख, प्यास श्रादि श्रठारह दोषो परे हो, वीतराग, सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी हो वह देव है। 

दोष ( ३, ५२३ )--दोष अटारह प्रकारके हः--क्षुधा; तृषा, जरा, ्रातङ्क, जन्म, मरण, भय, श्रहंकार, राग, देष, 

, मोह, चिन्ता, रति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद श्रौर खेद्‌ । इस नामके कामदेवके समामद । 

विद ८ १३ )- जिस श्रन्नके दो ठर हों उससे बने पदाथको कच्चे गोरस ( दध, ददी, छल ) मे मिलकर खाना 
द्विदक भोजन कव्यता हे | 

द्वेष ८ ३३ )--इस नामका कामदेवकी सेनाका एक सुभट । 


| ध | 


धमं ( ६१, ६२ )-निसके द्वारा श्रात्माको निराङ्कर सुखकी प्राति हो । धर्म॑ दस प्रकारका हैः--समा, मारव, 
श्राव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य ओर ब्रह्मच । जिनराजकी सेनाके इस नामके 
वीर सेनानी ! 

धमं ध्यान ( ९, १० )--्राज्ञा, अपाय, विपाक श्रोर सस्थानकी विचारणाके निमित्त जो एकाप्र चिन्तन है वह 
धमं ध्यान है । जिनराजकी सेनाका एक वीर योधा । 

ध्यान ८ ९; १० )--एकाम्र होकर चिन्तन करनेका नाम ध्यान है । यह चार प्रकारका हैः--त्राचं व्यान; रौद्र 
ध्यान, घ्म ध्यान शरोर शङ्क ध्यान । 


[ न | 

नयं ( ३८, ६२ )--अनेक घमौतमक वस्तुक एक रंक बोघ कराने वलि ज्ञानको नय कहते ह । नयके नौ मेद 
३.--्व्यनैगम, पयायनैगम, द्रन्यपयायनेगम, संग्रह; व्यवहार, ऋलुपूत्न, गब्द, समभिरूढ श्रौर 
एवभूत । इख नामके जिनराजकी सेनाके नौ नरेश । 

नरक ( ९ )--नारकोके निवास स्थानकी भूमिर्यो नरक कदल्यती है । वे सात हैः--रलेप्रभा, शक॑रापभा, वालुका- 
प्रभा, पङ्कप्रमा, धूमप्रभा, तमःप्रमा ओर महातमःप्रमा । 

नरकगति ( ६ )--मिस नाम-कर्मके उदयते नारकपयांयमे जन्म लेना पडे । मिथ्याल्वकी पल्ली । 

नरकामुपूर्वी ( ५१, ५२ )-जिख कमके उदथसे नरकगतिमं जन्म केनेके पके ओर गृत्युके पश्चात्‌ आत्मा 
प्रदेशं पूर्वं शरीरे आकारे बने रह वड नरकानुपूधी हे } नरकगतिकौ रली । 

नवग्रह ( ३४ )--रवि, चन्द्र, मगर, बुध, गु, श॒क्र, शनि, राह ओर केठु-ये नवग्रह हे । 

नामकम ( ३४ )--जिख कर्मके उदयसे जीव गति, जाति यादिके रूपमे प्रिणमन करे ओर जिसके निमित्तसे शीर 
आदिका नि्मण हो वह नामकम है । इसके तिरानवे भेद है । इस नामके क्रामदेवकी सेनक सुभट । 
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नाराच ( ४६ )-- ज बाण सिफ खेदेका बनाया जाता है अथात्‌ जिसमे ऊपरसे नीचे तक सन शेहा ही रहता है 
उसका नाम नाराच है । नाराचके पुख ८ पिषछे भाग ) मेँ मोटे मोटे ऋडे-बेडे पीच परख र्गते है | 
बख्वान्‌ ओर विरस धनुर्धर ही इसे चखा सकता है । 

निगोद ८ ७० )- जहो एक गरीरके अनन्त स्वामी हों बह निगोद्‌ शरीर है । एक निगोद शरीरम प्रति समय 
अनन्तानन्त जीव एक साथ जन्मते है ओर मरते है, परन्तु वह निगोद शारीर ॒बराबर बना रहता है | 
निगोदके दो मेद्‌ ह--१ नित्यनिगोद, २ इतर निगोद्‌ । जिसने निगोदके सिवाय कभी भी दूसरी प्याय 
न पायी हो भौर जो भविष्यमे प्रायः इस पर्यायको छोड़कर अन्य पर्याय प्रास न कर सके वह नित्य निगोद्‌ 
है । तथा जो निगोदसे निकर्कर पुनः इस पर्यायको प्रात करे वह इतर निगोद्‌ है । 

निन्दितपरिणाम ( २४ )- देखिए (दुष्परिणामः । इस नामके कामदेवकी सेनाके सुभ । 

नियम ८ १० )--काल्की अवधि लेकर किसी वस्तुके स्यागकी प्रतिज्ञा करना । 

निग्रन्थ ( ३६, ६२ )- जो सन प्रकारसे परिप्रहकी ग्डसे उमुक्त हों वे निर््न्थ है। निर््न्थ मुनि पोच 
प्रकारके है--पुखक, बुर, इसी, निर््न्थ ओर स्नातक । जिनराजकी सेनाके इस नामके वीर योधा | 

नि्न्थमागं ८ १६ )-निर््न्थ साधुका आदं मागं | 

निजेरा (५८ )--कमोके अरातः श्चडनेका नाम निर्जरा दै । इस नामकी एक विद्या | 

निजया ( ६८ )--एक माबा्मक देवी | 

निमेखुता ( ६८ )--एक मावात्मक देवी । 

नि्माहता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

निवेग ( २३९, ४२, ४६, ६२ )- सार, सरीर ओर भोगोसे वैराग्य भावक्री जागृति । जिनराजकी सेनाका एकं 
वीर सेनानी | 

निःकांक्ा ( ५१ )-भोगोकी प्राततिकी भाकाश्चा न होना | सम्थक्त्ववीरक। इस नामका एक आयुष । 

निःशङ्का ( ४८, ५१ )- ताक व्यवस्थामे कुक भी सन्देह न होना । निर्भयता । सम्यक्त्ववीरका इस नामका 
एक आयुध | 

निःस्वेदता ८ ६८ ) एक भावात्मक देवी । 

नोकषाय ( ३४ )--जो सख्य कषा्योकि सहचर हौं ओर उनका उदीपन करे वे नोकषाय है । ये नौ प्रकारके दै- 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खीवेद्‌, पुरुषवेद ओर नपुंखकवेद । 

प | 
पञ्चनमस्कारमन्त ( १४ )--इस नामका एक मन्व ! जो इस प्रकार है- 
“गमो अरिहताण, णमो सिद्धार्ण, णमो आडइरीयाणं | 
णमो उवञ्छ्रायाण, णमो लछोये सन्वसाहूण ॥* 
इसमे पच परमेष्टियो--अहत्‌ , सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर सर्वसाधु--को नमस्कार किया गयां 

हे, दस्र इसे पञ्चनमस्कारमन्त कहते हे । इसका दसरा नाम मूर मन्त्र मी है 1 

पटटीश ( पिया ) (४६ }- पटा या किरिच का नाम है । इसका आर तल्वारके समान होता है । इसका फ 
सीधा तथा पत ओर ठं्रा होता है । फलम दोनो ओर धार होती है । 
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पदाथं ( ५३ )--देखिए अर्थः । जिनराजकी सेनाके सुभट । 

परशु ( ४६ )-- गडोँरेका नाम परशु है । यह रेेका बनता है । इसमें बड़ा छवा मजवूत लकढ़ीका दंड लगा रहता है। 

परिहारविद्युद्धिः ( ५४ )-- सम्पूर्णं अदिसक सुनके स्मस्त साव्यकी निबृतिपूर्वक जो एक आत्मीय विद्युद्धि है वह 
परिहारविशयुद्धि चारि है । जिसके कारण जीवाक्ुर प्रदे प्रवत्तं करनेपर भी जीवहिसा नहीं होती 
तजन्य पाप नहीं ख्गता । केवल्नानवीरका एक इस नामका दिव्य आयुध । 

परीषह--८ ५८ )- बाघ । इनका सहना सन्मागंपर स्थिर रखनेमे सहायक होता है श्रौर कर्मोकि श्वयम निमित्त 
होता है । परीषह बाईैत ईः--क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमलक, नागन्य, श्ररति, सखरीचयां, निषदा, 
र्या, श्रक्रोश, वध, याचना, श्रलभ, रोग, तृणस्प्म, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान श्रौर 
अदर्जन | दिव्यारिनीकी इस नामकी एक विद्या | 

पाप ( ३४ )-- जो श्रात्माको ञ्युभ परवृत्तिसे रोके बह पाप है । वे पोच हैः--हिमा, भरट, चोरी, कुगीट श्रौर 
परिग्रह } कामक) सेनाके सेनानी ) 

पुरय ( ३४ )- जो जीवको दुभ क्रियार््रोमं प्रवृत्त करे वह पुण्य है । इस नामका कामकी सेनाका एक सुभट । 

पुष्टि ( ६८ ) - एक भावात्मक देवी । 

पूवं-( ३८, ६२ ) दादशाज्ग भरुतके गारहवं दषटिप्रवाद्‌ श्रङ्गका एक सेद्‌ । यह चौदह प्रकारका हैः-उत्पादपूरव, 
श्राभ्रायणी, वौयानुप्रवाद, श्रस्तिनास्तिप्रवादः ज्ञानप्रवाद्‌, सत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान- 
नामधेय, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशाल श्रौर लेकचिन्दुसार । इन पूवम द्रव्य, 
स्याद्वाद, कर्म॑बन्ध, मन्न-तन्तर श्रौर ।वेद्यक-सगीत श्रादिका विस्तरत विवेचन है । जिनराजकी सेनाके इस 
नामके वीर नरेश । 

प्रणीति ८ ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

पभा ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 


प्रमास॒ ( ३९ )--सम्बग्ानको प्रमाण कहते ह । उसके लोकप्रसिद्ध न्यायगाल्रमे चार मेद है - परत्यक, च्रनुमान, 
आगम श्रौर उपमान । इस रूपका जिनयाजका एक हाथी | 


घरमाद्‌ ८ ३, ५४ }- जिसके कारण निदँष' चारित्र पालन करने उत्साह न हो तथा श्रात्मस्वरूपकी श्रसाव- 
धानताका नाम प्रमाद दै । वह पन्द्रह प्रकारका है --चार ङुकथा, चार कषाय, पञ्चेन्द्ियके विषय, 
निद्रा ओर स्नेह । कामदेवकी सभाका एक सभासद श्चर मोहके इस नामके बाण । 

प्राणत ( ६२ )-- चीदहवें स्वग॑का नाम । 

प्रायश्चित्त ( २७, ५७, ६२ )-प्रमादसे आये हुए दोरषोकी छद्धिका नाम प्रायश्चित्त है । यद नौ प्रकारका हैः-- 


द्रालोचना, प्रतिक्रमण, आछोचनाप्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार शरोर उपस्थापना | 
जिनयजकी सेनाके सेनानी । 


प्रीति ( २, १५, ६१, ६२, ६२ )- कामदैवकी पल । 
प्रीति ( ६८ )--एक मावात्मङ देवी । 
[ ब | 


बहिरात्मा ( ४१, ४३, ५५ )--जो जरीर श्रादि बाह्य वस्वुश्रोम आत्म-बद्धि करे वह बहिरात्मा है । इस नामका 
कामदेवका बन्दी | 
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बाण ( ४७ }--ररकंडे या बँसिका बनता है । बाणके तीन भेद है- स्री, पुरुष ओर नपुसकं । जो बाण श्रगे 
दिष्सेमे भारी श्रोर पिदधे हिस्से हल्का हो वह स्रीगाण है । जो बाण पिदधे दिष्सेमे भारी श्रौर श्रगञे 
दिस्सेभे हल्का हो वह पुरुष बाण है । श्रौर जो दोनो भागम सम होता है उह नपुंसक बाण है । नपुसकं 
बाण ही निशाना स्गानेके लिए. उत्तम माना जाता ह । 

बुद्धि ( ६८ )-इस नामकी एक भावात्मक देवी । 

बोधि ( ६८ }--दस नामकी एक भावात्मक देवी । 

बरह्मचयं ८ ३८ )-- सम्पूणं रीतिसे सीखका पाटन करना ब्रह्मचर्यं है । इसकी नौ बाढ हैः-- १ स्ियोकि सहवासमे न 
रहना, २ उन रागसे न देखना, २ मिष्ट बचन न कहना, ४ पूवं भो्गोका स्मरण न करना, ५ कामो- 
दीपक श्माहार न करना, ६ श्रृङ्गार न करना, ७ च्ियोकी शय्यापर न सोना, = कामकथा न करना, £ 
भरपेट भोजन न करना । इस नामके जिनराजकी सेनाके वीर योधा । 


| म | 

भय (४२, ५२, ५७ }--जिसके कारण श्रात्मा भयभीत हो । वे सात प्रकारके है-१ इस छोकका भय, २ 
परलोकभय, ३ वेदनाभय, ४ श्ररश्चाभय, ५ श्ररुिभय, ६ मरणभय श्रौर ७ श्रक्मात्‌ भय । इस 
नामके कामदेवकी सेनक सुभर | 

भल्ल (४६ )- माल श्रौर बाणके फल्का एक प्रकार । 

भव ( २ )-- ससार । कामदेवका नगर । 

भव्य ( २, ५५ )- जिनमें यथाथं आत्म-शद्धा प्रकट होनेकी क्षमता हो वे भव्य दै । 

भामण्डल ( २८, ६७ )--च्रहन्त भगवानके समवरारणएमे विशेष माहात्म्य बतल्यनेवाल एक चिह्न प्रातिहार्य- 
का प्रकार । 

भावना ( ६८ )-- देखिए ्रनुपरक्लाः } इस नामकी एक भावात्मक देवी | 

भिण्डिपा ( ४६ )--एकं प्रकारका त्रायुध । यह खङ्गे समान होता है इसका एर बहुत लम्बा-चौड़ा होता 
है । यह बड़ा वजनदार होता है । 


| म | 
मकरध्वज ( २, २४, २८, ४९१ )--कामदेव, जिनराजका प्रतिभट । 
मतिज्ञान ( २८, ४९१, ६२ )-जो ज्ञान पाँच इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे उत्पन्न हो उसे मतिज्ञान कहते है । 
इसके चार मेद ह --- अवग्रह, दहा, अवाय ओर धारणा । ये चार मतिज्ञान, पोच इन्द्रिय ओर मनके 
निमित्तसे बहु, बहुविध आदि बारह पदायेकि शेते ई, इसख्ट इसके ४९६ >+ १२ = २८ मेद हए 
ओर इनमे व्यज्जनावग्रहके ४८ मेद जोड़ने पर ३३६ मेद॒ मतिज्ञानके होते है । व्यज्ञनावग्रहमे वस्ठुका 
अस्पष्ट ग्रहण होता है । अतएव वरह न तो ईहा, अवाय ओर धारणाज्ञान होते है- ओर न ही मन ओर 
चश्चुकी ( वस्तुको स्पष्ट रहण करनेके कारण ) वरहो प्रडृत्ति होती है । इस कारण व्यज्ञनावरश सिप 
चार इन्द्रिय दवारा बहु आदि बारह पदार्थौका ज्ञान करता रै, अत. ४ > १२ = ४८ मेद इसके निष्पन्न 
कलते द | जिनराजकी सेनाके इस नामके नरेद । 
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मद्‌ ( ३ )--ग्रहकार । वह आढ प्रकारका हं "--नान, पूजा, कुड, जाति, बल, ऋद्धि, तप ओर शछरीरमद } इम 
नामका कामदेवका एक सभाख्द्‌ । 

मनःपयेयज्ञान ( ३८, ४१, ६२ )- द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावकी मर्थादाको छेक दुसरेके मने रहनेवाठे 
पदार्थको जो स्पष्ट रीतिसे जने वह मनःपर्ययज्ञान है । इसके दो मेद्‌ है --ऋनुमति मनःपर्ययज्ञान, 
विपुख्मति मनःपयंयज्ञान । इस नामके जिनराजकी सेनके वीर योधा । 

महागुण ( ३७; ६२ }--पे महान्‌ गुण जो सुक्त नीम पाये जते दै । वे आठ प्रकारके है सम्यक्त्व, दर्जन, 
रान, अगुरख्घयुत्व, अवगाहनत्व, सूष्ष्मत्व, वीय॑त्व ओर अव्यानाघत्व । जिनराजकी सेनाके इस नामके 
वीर योघा । 

महानत ( ३९; ५३, ५६ )-पाँव पार्पोका सम्पूणं अगोमे त्याग करना महाव्रत है । 'अणुत्रतः की तर्हये भी 
सख्यामे पोच होते ह । जिनराजके दल्के इठ नामके वीर सुभट । 

महाशकर ( ६२ )--दसवं स्वर्गका नाम । 

महासमाधि ८ ६८ )--षदाके छर विश्युद आत्म-भा्वोमं तन्मयता । एक प्रकारकी भावात्मकं देवी । 

मिथ्यास्व ( ३४, ३५, ४२, ४७ )--ताच्िक शद्धाका अभाव ¦ विचार-शक्तिके विकसित होनेपर भो जन 
केदाग्रहके कारण एक इष्टि पकड़ खी जाती है तञ अतत्वमे भी जो तख-बुद्धि की जाती है वह मिथ्यात्व 
दे । यहं तीन रूपका होता है--मिथ्यात्व, सम्यङ मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व प्रकृति । कामके द्ठ्के इस 
नामके वीर सेनानी । 

मुक्ति ( ४, ५५ )--आत्मासे समस्त कमेकि सम्बन्ध-विच्छेदका नाम मुक्ति है । इस नामकी चिद्धसेनकी एक कन्था 
जिसे वरण करनेके लिए जिनयजकेो (मदन-पराजयः करना पड़ा । 

मुण्डा ( ३७, ५२, ६२ )-मूडना या वमे करना । हस्के दस मेद ह :-प्चन्दरिय-यण्डके पोच; वचनमुण्ड, 
हस्तमुण्ड, पादमुण्ड, मनसुण्ड, ओर शरीरमुण्ड । 

मुद्र ( ४६ )-युप्रसिद्ध है । प्राचीनकारमें यह युद्धम काम देता था । आजकछ सिं कसरतमें इसका उपयोग किया 
जाता है । ताडन, छेदन, वर्णन, क्ञवन ओर घातन ये मृद्वरयुद्धके मेद्‌ है । 

भुखल ( ४६ )--इस नामका एक अछ, जो मन्त्प्रयोगपूवेक कामम खया जाता है । 

भूढता ( ३५ )- मूट-प्रवृत्ति | जो प्रदृत्ति श्रविवेकपूर्वक की जाय वह मूढता है । इसके तीन मेद ई --रोकमूटता, 
देवमूटता ओर गुख्मूढता । कामकी सेनके इस नामके वीर सेनानी । 

मूलशुण ८ ३७,६२ )- प्रत्येक साधुके अवद्य पाटन करने योग प्रमुख गुण । वे अस है ,--पञ्च महावत, पच 
समिति, पोच इन्दरिय.निरोध, छह आवश्यक, केशङश्चन, अचेल्क्य, अस्नान, क्षितिशयन, अदन्तवषेण, 
स्थितिमोजन भौर एकभक्त । जिनराजके दरक इस नामके प्रमुख नरेश । 

मोश्च ( ४, ५५, ६९ )-आत्माकी कर्मरहित विद्युद अवस्था । 

मोक्चपुर (४, ६६ )--ुक्ति ओर मुक्तजीरबोकौ आवास भूमि । 

मोह ( २, ३, ५, २४ )--जो आत्मे राग, द्वेष श्रौर ममत्व पैदा करे वह मोह हे । कामदेवका प्रधान मन्त्री । 

मोहनीय ( ३४ )--जो आत्मामे मोहभाव उत्पन्न करे । वह अषाईैस प्रकारका हे :--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, छोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोम, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लेभ, सञ्वन्‌ 
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करोध, मान माया, लेभ, नौ नोक्पाय, मिध्याल्र, सम्यक्‌ मिध्याल्व ओर सम्यक्‌ प्रकृति । कामकी सेना इस 
नामके वीर सेनानी | 
य 
यथाख्यात ( ५४ }--यथाथं आत्मस्वरूपको प्रापि } जो किसी मी कषायका किञ्चित्‌ भी उदय नदी रहता है, 
वह परम विद्युद्ध यथाख्यात चारि ई । केवलन्लान बीरका इस नामका एक बाण । 
योग (५३ )-मन, वचन ओर कायकी प्रबत्तिके द्वारा हेनेवाङे आत्मधदेश्च परिसपन्दको योग कहते है । इसके 
तीन भेद ई :-मनोयोग, वचनयोग ओर काययोग । इस नामके कामदेवकी सेनाके वीर । 
॥ ९ 
रति ( २, १५; ६१, ६२, ६२ ) - जिससे रागभाव जाग्रत्‌ ह्ये । कामदेवकी पल्ली योर प्रीतिकरौ सखी । 
रसपरित्याग (५९ )-घी, दृध, ददी श्रादि रोका त्याग करना रसपरिप्याग है । जिनराजका इस नामका 
एक बाण । 
रलघ्रय ( ५४ }--पम्बण्दंन, सम्यन््ान श्रौर॒सम्यक्‌चारितरको रकत्रय कहते दै । इस नामके केवल्लान 
वीरके बाग | 
राग (५३ )-राग नाम आएक्तिका है । कामके दल्का इस नामका एक योधा । 
रोष ( ५३ )--देष ओर क्रोधका नाम रोष है । कामदेवकी सेनाका एक सेनानी । 
रोद्र (६, १०, ५३ ) -दिसा, शच, चोरी ओर विषयसरणके लिए जो अविराम चिन्ता है वह रद्र ध्यान है । 
इसके चार भेद द --िसानन्दी, अदतानन्दी, स्तेयानन्दी, ओर विषयकषरक्षणानन्दी | कामदेवका 
एक सेनानी । 
ठ | 
ख्षण ( २९, ६२ )-- श्रीवत्स भादि १००८ परराक्त लक्षण । इस नामके जिनराजकी सेनाके वीर सेनानी । 
कग्धि ( ४० )-सनावरण कर्मके क्षयोपशमविरोषको रन्धि कहते दै । इस जातिकी जिनराजकी सेनाकी छाया । 
लेया ( ३६ )--कषायके उदयसे अनुरञ्जित योगोकी प्ररत्तिको ठेदया कहते है । वे छह है :--ङष्ण, नील, कापोत, 
पीत, पद्य, शङ्क । जिनराजकी सेनाके लेद्याके श्चुभ जातिके दण्ड । 
( व | 
वच्च ( ४६ )--एक प्रकारका श्रायुध । यद देका बनता है । इन्द्रका यह मुख्य आयुष है । 
विज्ञय (६२ )-- इस नामका एक अनुत्तर विमान । 
विषय [ ३, ५५ ]--जो जोवको श्रपने रूपसे बद्ध ओर आक्षित करे वे विषय है --स्पशै, रस, गन्ध, वणं 
ओर शब्द | 
बुद्धि ( &८ )--इस नामकी एक भावात्मक देवी । 
वेदनीय ( ३४ )--जिसके उदयसे श्रात्माको सुख ओर दुःखका अनुभव हो वह वेदनीय है। उस्केदो मेद 
है -सातावेदनीय, असातावेदनीय । कामकी सेनाका एक नरेश । 
वैजयन्त ( ६२ )--इस नामका एक अनुत्तर विमान । 
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वैतरणी ( ५२ )--इस नाणकी नरक-नदी । 

वैराग्य ( ३६ )- इस नामका जिनराजकी घोषणा सुनाने बाख ! 

व्यसन ( ३, ३३, ४२ )--श्रादत ।निन्दनीय ओर कष्टकर आचरणकी आदतका नाम व्यसन है । व सात है- 
जुवा खेखना, मदिरापान, मासभश्चण;, वेदयासेवन, परनारीगमन, चोरी आर गिकारमे आसक्ति । 
कामदेवके सभासद ओर इस नामके कामके दल्के सुभट | 

चत ( १३, ४२ )--द्यभ कार्योका करना ओर निन्यकाये को छोड़्ना त है । वे तीन प्रकारके है --अमणुतरत, 
गुख्त ओर शिक्ना्त | जिनराजकी सेनाके वीर योधा । 

| श | 

शक्ति ( ४६ )--एक मायुध 1 इसका आकार ठोक मक्के समान दोता है| यह शेोदेकी बनती है यर तीन 
धारकौ होती है । इसमे धियो लगी रहती ह । वजन यट बूत मारी होती है! यह कार्तिकेयका 
मुख्य आयुध है । छोटी सक्तिको सगीन कदते ह । आजकर यह वदूकके आगे ख्गायी जाती है | 

शङ्का ( ५० )--तत्वविषयक सन्देहका नाम शङ्का है | मिभ्यात्ववीरका एक गक्ति-आयुघ | 

शातार ( ६२ )--ग्यास्हवें स्वर्गका नाम । 

दास्य ( ३; ४२, ५३ )--अनेक प्रकारकौ वेदनायपसे जो आत्मामे चुमे वह रल्य हे ! उसके तीन भेद दै -- 
माया, मिथ्या ओर निदान । कामका एक सभासद ओर वीर योधा । 

दख ( ४६ )-जो मन्त्र-प्रयोग पूवक काममे न खया जाय | 

दान्ति ८ ६८ )--इस नामकी एक भावात्मक देवी । 

शारदा ( ४० )-जिनेन्द्रके युद्धकी प्रस्थानवेलमे मङ्गल्गान गनेवाटी इस नामक एकं देवी | 

शान ( १०, ६५ )- जो आप्तप्रणीत हो, प्रत्यक्ष ओर परोश्च प्रमाणसे अबाधित हो, तत्वोपदेशक हो, सबके छिए 
हितकर हो ओर कुमार्गको ध्वस्त करनेवाला हो बह याख्न हे | 

शीर ( १३, ३९, ६२ ]-- सदाचार ओर पूण ब्रह्मच्यपाटनका नाम शील दै । इसके श्रठारह हनार मेद ३ । 
जिनराजकी सेनाके इस नामके वीर नरेश । 

ध्यक ( ६२ )--नवमं स्वगंका नाम । 

गयङ्क ८ ९, १०, ५३, ६२ )- निर्म आत्मध्यानका नाम श््ृध्यान हे । लिनराजकौ सेनाका एक वीर सेनानी । 

शङ्क लेश्या ( २६ )--आत्माकी वह परिणति जहो कषाय-माव अत्यन्त मन्द दो गया हो । 

शून्यवादी ( ५० }-- जिसकी ष्टिम ज्ञान ओर्‌ ज्ञेय दोनों श्यवत्‌ हो । 

श्रावक ( ११ )- श्रद्धा, सदाचारी ओर वीतराग, धर्मपर आस्था रखनेवाख गृहस्थ श्रावक हे । 

श्री ( ६८ )--इस नामकी एक भावात्मकं देवी । 

श्रतज्ञान ( ३८, ६२ )- जो ज्ञान मतिपूर्वक हो, जिरका विदोष सम्बन्ध मनसे हो वह श्रुतज्ञान है । जिनरालकी 
सेनाका एक वीर नरेश । 

| ष | 


षटकम ( १३ )-- गरहस्थके छह भवध्यक कर्तव्य | वे इस प्रकार है ~ देवपूजा, गुखुकी उपासना, स्वाध्याय, 
सयम्‌, तप ओर दान । 
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| स | 

सप्तभङ्गी ( ३६ )-- किसी एक पदा्थमे प्रभ्के वशसे परस्पर विरोधी धमेकि विधि ओर निषेधकी कल्पना करना 
सप्तभङ्गी है । वे भङ्ग सात प्रकारके है स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्ति नास्ति, स्यात्‌ अव- 
क्त्य, स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति-जवक्तव्य, स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य । जिनराजके 
हाथीकी एक जाति | 

सप्ताणेव ( ३७ †--सात समुद्र । 

समता ( ६८ ) - इस नामकी एक भावात्मक देवी | 

समवश्चरण ८ ६५ )-- वह समामवन जरो तीर्थकर भगवान्‌ धमोँप्देग देते दै । 

समाधि ८ ६७ ) ~ विद्युद आत्मीय भावे तन्मयताका नाम समाधि है | 

समिति ( ३६ ) - सम्यक्‌ पत्र्तिका नाम समितिदहै। वे पोच दै -ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप ओर 
उत्सगं | जिनराजकी सेनके इस नामके वीर । 

सम्यक्त्व ( ६२ )--आ्माका एक वह गुण जिसके सद्धावमे नियमे यथाथं आत्मानुभूति होती है । 
जिनराजकी सेनाको एक वीर । 

सभ्यश्दष्ठि ( १३ }--वीतरग धर्मका यथाथं्रद्धानी ओर आत्मसाक्षा्ारका विधाता । 

सर्वज्ञ ( २६ )--केवलन्ञानके द्वारा विश्वके पदार्थोका जो साभात्कार करे वह सर्वज्ञ ३ | 

सर्वाथंसिद्धि ( ६२ )--इख नामका एक श्नुत्तर विमान | 

सहार ( ६२ )-- बरवे स्वग॑का नाम } 

सागार ( ११ )-गदस्थ, श्रावक । देखिए, श्रावकः । 

सागारधमं ८ १२,१३ )-सागार-भावकका षम । पोच अणुनत श्रौर सक्तशीलका पाटन करना | 

साधु ( ५५ }--बद मनि जो अद्वाईैस मूल्गुणोका पालन करे । 

सामायिक ( ५४ )- साम्यमाव-समभावमें स्थित रहनेके लि सम्पूणं श्रन्चम श्रौर अशुद्ध प्रडृतति्योका त्याग करनां 
सामायिके है । केवल्ल्ान वीरका एक बाण । 

सिद्धशिला ( ६२ )-ईैषतप्राग्भार नामक आवी पृथ्वीके बीच सफेद्‌ छन्नके आकार, टाई द्वप प्रमाण मोल 
ओर ४५ सख योजन व्यास्की रिख सिद्धरिष्ा है, जिसकी सीधे सिद्धजीव 'तनुवातवख्यमे विरान्मान 
रहते है । 

सिद्धस्वरूप ( ५३ )- परमेश्वर जिनराजका स्वरश्च । 

सिद्धसेन (४ )- मोक्ष, जिसे सिद्धोकी सेना प्रास दै 1 

सिद्धि (५ )-गक्ति, सिद्धसेनकी कन्या । 

सुकला ८ वट )--इस नामकी एक मावात्मक देवी | 

सुविभवा ( 8८ )--दस नामकौ एक भावात्मक देवी । 

सुक्ष्मसाभ्पराय ( ५४ )-जहा क्रोध आदि कषार्योका उदय नहीं रहता है मात्र सञ्वलन लीमका अश्च अत्ति 
स्मरूप मेँ रहता हे वेह सू्मसाग्पराय हे | केवलक्ञान वीरका एक बाण । 
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श्याद्धाद्‌ (५६ )--विमिन्न टृष्टिकोणोसि वस्वुसत्वका निरूपण । कथञ्चित्‌वाद, दष्टिवाद ओर अपेच्तावाद 
स्याद्रादके ही समानाथंक है । स्याद्वादका अथं सदेहवाद नहीं है । इस नामकी मेरी । 

स्वसमय ( ७० )- आत्मीय आगम, स्वात्मा । 

स्वार्मोपरून्धि ( ६८ )--त्रात्म-साध्चात्कार । इस नामकी एक देवी । 

स्वाध्याय ( ३८ )--शन्द-मर्थकी श्ुद्धपूर्वंक अन्ययनको स्वाव्याय कते ह । आसम-विकास करनेवाङे ज्ाना- 
जनका नाम स्वाध्याय है। इसके पाच प्रकार है :--वाचना, पएच्छना, अनुप्रश्ा, आम्नाय ओर 
धर्मोपदेश । जिनराजकी सेनाके इस नामके पाच वीर नरेश । 

स्थितिच्छेद्‌ ( १४ )-- कम॑विरोषकी सिथिति-मर्यादाकी न्यूनताका नाम स्थितिच्छेद है । 

संज्वटन ८ ३, ७, २५, २७, २८ }-जल्के ऊपर खीची गयी रेखाके समान जो क्रोध; मान, माया ओर छोभ 
बहुत मन्दरूपमे उद्यमे आवे वे सञ्वलन दहै । जिनराजका द्वारपाल ओर दत । 

सधान ८ ५७ )-अधःसधान, ऊर्प्वसघान ओर समसधानके मेदसे सधान तीन प्रकारका है । बाणको अधिक 
दुर फेकनेके ल्य अघःसंधान, स्थिर लक्षमं बाण मारनेके चि समसधान ओर बहत कंडे रक्ष्यको बाणसे 
तोड़नेके लिए ऊर््वंसधानका प्रयोग किया जाता है । 

सयम ( ३७, ६२ )--अञ्चुभ प्रदृत्तिसे विरत ॒होनेका नाम सयम ह । जिनराजकी सेनाके इस नामके नरेश । 

सवेग ( ३६ )--षर्मानुराग । ससार, शरीर ओर भोगि वेराग्य । जिनराजकी सेनाका सेनापति । 
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